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तुव ध्यान धरते यागे ज्ञानी है आये मनि आदिकस । 
पार्वे परमपद मां भा हे 
है जन्म-मरण-विनाशकम्‌ ॥ 

इस दास का 'नंज भक्क जज ऊपा करों करुणाक सं | 
झब त्रश्ख दारद्‌ दूर कर रा परण धारणगतस्‌ | 


१ “ईश्वर. श्वाप | 


परमात्मा के परम रख हुये जो मलुष्य उन पर सच्चा 
के शी द 
विश्वास रखता अंग करता है उसकी सम्पूर्ण अभि 


त्ते है। यथा +< 

















द्द शष्टान्त-सागर । 


द द्ाडटा और हे 3 थी 
पक अनाथ बेवा स्त्री अंत्यन्त ही दीन और घममन्न था। 


उसके दो बालक थे-"एक ६ वर्ष का, दूसरा ८ वर्ष का। 
जेचारी बेवा दीनता के कारण दूसरे पुरुषों की सेवा, पीसना 
कटना करके अपने लड़कों का पालन पोषण किया करती 
थी, परन्तु बच्चों को नित्य दूध बताशे तथा उत्तम भाजन 
चखिलाया करती थी और उसने उनके पढ़ने आदि का पूण प्रबन्ध 
तथा पढ़ने के व्यय का भार भी उठा रक्खा था, और अपना 
निर्वाह केवल सूखी रोटियों से करती थी। और किसी-किस् 

_ दिन वह भी पेट भर नहीं मिलतो थी । बच्चे बड़ घर्मात्मा और 
सुशील थे । नित्य जिस समय वे पाठशाले से पाठ पढ़कर 
आते थे तो आते ही माता से दूध बताशे माँगते थे । पक दिन 
ऐसा अचसर आया कि माता को कहीं काम न छूगने के कारण 
कुछ न मिला और बच्चों ने पाठशाला से आते ही नित्य को 
भांतिमाता से दूध बताशे मांगे। माता ने उत्तर दिया क्ि-“बेटा, 
आज तो मेरे पास कुछ नहीं, आज तो तुम्हे परमेश्वर ही दूध 
बताशे देगा तो पाओगे, नहीं तो मेरा कोई उपाय नहीं । ” बच्चों 
ने पूछा- “माता, परमेश्वर कौन है ?” माता ने कहा-“बेटा, वह 
सबका पिता, सबका पालन पोषण करनेहारा है ।'' यह सुनकर 
बच्चो ने कहा-“ तो माता, वह हमें दूध बताशे देगा ! माता 
ने कहा-४ अवश्य | ” अब तो बच्चों के हृदय में सच्चा विश्वास 
.... हो गया कि माता ही दूध बताशे देनेवाली नहीं किस्तु माता 
. के इतर और दूखरा परमेश्वर भी देनेवाला हे। बच्चों ने पुनः 

. माता से पूछा कि-“ माता; वह परमेश्वर कहां रहता है? 
माता ने साधारण ही ऊपर को अंगुली उठादी बच्चे चुपचा 
पुस्तक उठाकर पाठशाला को चल दिये और मार्ग में परस्पर... 
पा, दोनों भाई यह सम्मति करते जाते शथें- भाई, उस । 
: ज्ञक ऊपर कैसे चल कि जो उससे दूध बताशे मांगे 


है 
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ने कहा -८ भाई, ऊपर पहुंचना तो कठिन है परभ्तु हमने एक 
बात सोची हे कि परमेश्वर को हम तुम दोनों एक चिट्ठी छिखें 
और पंडित जी से छुट्टी मांग, चछकर डाक में डाल आच। 
पहले ने कहा-“ यह बहुत ही ठीक है। ” दोनों पाठशाला पहुंच 
पत्र लिखने लगे-- 


प्त्र। 


पिता परमात्मा ! आप सबके पाछन पोषण करनेहारे हो, 
हम दोनों भाई आपको नमस्कार करते हैं ओर प्राथना करते हैं 
कि आध सेर दूध भौर एक छुटाँंक बताशे हम दोनों भाइयों 
को क्पा कर नित्य भेज दिया कीजिये, हम आप के बच्चे है, हम 
आपने बराया है, इस से हमारा पालन भी कीजिये । अस्तु 
हं . आपके सेवक, 
० दो बच्चे, जिनको आप जानते हैं । 
चिट्ठी का सिरनामा यानी पता यह था-- 
चिट्ठी पहुँच पिता परमात्मा के पास-- 
क्‍ बच्चे पंडितजी से छुट्टी मांग पोस्टआऊफिस में चिट्ठी डालने 
! गये | डाकबाचू से पूछा -' बावूजी, यह छिठ्ठी कहाँ डाल? बाबू 
.. मे कद्ा-“उस छेटरबक्स में डालदो ।” रूड़वं का शरीर छोटा 
था और लटवरबाकमस ऊचे पर गड़ा हुआ था वच्च ऊपर को 
उछुछ उछल कर चिट्ठी डालते थे परन्तु वे उसे लटरबाकस में न 
डाल सके | बाबू ने लड़कों को देखकर कहा “रछाओ, हम तुम्हारी 
विट्टी डाल दगें।” बच्चों ने चिट्ठी देदी । बाबू पत्र हाथ में ऊू पता 
. पढ़कर अत्यन्त ही चकित हुआ और उसने बच्चा की ओर देखा । 
.« बच्चे सारे दिन थ भूख मलीन मुख अति दुखित थे। बाबू ने. 
.. कहा-“तुम किसके बेटे हो, यह चिट्ठी फझिसने लिखी हे ?” बच्चों 
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3, +ि त मीलीरि दम ह रृष्टान्त-सागर 
न कहा-“हम असुक बेवा के लड़के हैं। हम घर में नित्य दूध 
बताशे पाते थे, आज हम दोनों घर गये और माता से दूध 
बताशे माँगे तो माता ने कहा बेटा, आज तो तुम्ह परफ्रेश्वर 
ही दूश्य बताशे देगा तो मिलेंगे नहों तो मेरे पास नहीं / हम 
दोनों ने आज कुछ भोजन भी नहीं खाया और घर से भू लेशी 
पाठशाला को चछ दिये और पाठशाला में आकर हम दो 
पिता परमात्मा को यह पत्र लिखा है, सो डालने आये थे ।' 
बाबू-तुम जानते हे। परमेश्वर कहां है ? 
बच्चे -माता ने बताया है कि ऊपर है। . 
बावू-क्या हम तुम्हारे इस पत्र को खोल कर पढ़े * 
बच्चे-- हाँ बाबूजी, पढ़ लीजिये । 














बाबू ने पत्र खोछकर पढ़ा और बच्ची को दुखी देखकर 

कहा कि :“/तुम दोनों नित्य आध् सेर दूध और एक छुटाँक 

बताशे हम से के जाया करे ।' क्‍ 
* ए कक... ०५. । 0 त्‌ 

हृत्यंथ नाति वेछ्ठेत साहे धात्रव निर्पिता । 

(रे हा. ०५ का] स् सी 

गर्भादुत्पतितों जातो मातुः प्रखवतस्तना ॥ 






२-मूटठे झ्ाठम्पर में सचा ध्यान । 


.. एक कुम्हार का युवा लड़का एक राजा के यहां पात्र देन 
. गया. । वहाँ राजा की युवती मनमोहनी राज | का छूत पर देख 
. बह चक्रित होगया और उसके हृहय में इस प्रकार कामय' 
ठगे कि घर आकर वह उस साहनी के शोक में व्याकुल हा ल डक 
रहा और खान पान सभी सुलाकर केवल उस खुन्दर के ध्या 

में हाय-हाय करने छगा । डसके घर के सम्पूर्ण छोगों ने उसः 


डँ 












चर धरा: धध्यां 





कक. के 
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. पूछा कि--' तुम्हारी क्‍या दशा है, तुमको क्या हो गया, क्या 
कुछ रोग है ?” परन्तु युवक ने किसी से कुछ न कहा। थोड़ी 


देर के बाद उसकी माता ने उससे पूछा तो उसने अपनी माता 
से सच्चा-सच्चा वृत्तान्त कह सुन्गया कि--“में आज राजा के यहां 
पात्र देने गया था, वहां राजपुत्री को देख मेरी यह दशा हो गई, 


सो चाहे मेरे प्राण चकू जाय परन्तु जब तक मुझ उस राजपुत्रो 


के पुनः द्शन न मिलगे तब तक भेजन न करू गा ।” माता ने 
कहा--“उठो, आज़ भाजन करो | आज से ६ मास के पश्चात 
में तुमको राजपुत्री का दर्शन करा दुगी।” 


भाजन करने के पह्चात उसकी माता ने कहा कि--“तुम 
यहां से कहीं ६मास के लिये चले जाओ और ६ महीने बाद जब 
आना ते साधू का भेष रखकर आना और आकर राजा की 
फुलवारी में ठहरना, तुम्हे राजपुत्री के द्शन हाजायंगे।'' कुम्हार 
के बच्चे ने वेसा ही क्रिया । जब ६ महाने के पश्चात राज़ा की 
बाटिका में साथ आया तो उसने एक मसुष्य के द्वारा अपनी 
माता का चुलबाकर कहा कि--“अब राजपुत्री के 
कराओ |” माता ने कहा --“तुम आंखे बन्द करके ध्यान से बठ 
ज्ञाओ, में अभी तुम्ह दर्शन कराती हू ।” उस कुम्हार को माता 


ने गाँव भर में यह हदला कर दिया कि--' एक बड़ पहुंचे हुए 


महात्मा आये हैं और उनसे जो माँगो सो देते हे।” यह खुन 
ग्राम के सम्पूर्ण नर नारी जाने छगे । यह बात राजा तथा राज- 
महल्ों में भी पहुंची | राजा अपनी रानी तथा राजपुत्नी-सहित 





महात्मा के दशेनों को गये । ज्यों ही राजा, रानी और राजपुत्री 





इसके सामने पहुंचे ते कुम्हार की माता ने पीछे से संकेत में 
कहा कि-- बेटा, राज़ा रानी और राजपुनत्नी आगे खड़ी हैँ अब 
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०) कुम्हार के लड़के ने सोचा हऋ आज़ 
गा हा अंहात्मा बना हुआ हूं तब ता मेरे आगे: | 
तथा राजा, रानी और राजपुत्री खड़ी 





श्‌ ; 
२... सांधु महात्मा बन जाऊ ता न जाने मुझ क्या 
३... होंगे! ऐेसा सोचकर कुम्हार के छड़के ने पुनः 
... ज खोलीं और सम्पूर्ण आयु के लिये बह परमात्मा 
४... भक्त बन गया। 








की 


हे 







है। उन्द बहुत 
4... रानियों ने सुना किराजा जिस देश में 
।. अपुर्क बसतुय अच्छी होतीद। ऐसा 
.. को लिखा कि वहाँ की कठभ्नी व! 
0... हमारे लिये अवश्य लाये किसी ने 
(बहुत अच्छी होती है, आप अवश्य 












की फुलवर बहुत अच्छी होती है. 


सस्पू् रानियोने नाना प्रकार ६ हे 
ने यह लिखा कि-- “मुझ बि 


: अप्रथम-साग। रहे 


मुझे तो बहुत काल से आपके दर्शन नहीं मिले, आपके दर्शर्नो 
की आवध्यक़॒ता है सो दासी को आ कृतार्थ कीजिये ।” राजा ने 

सम्पूण रानियों के पत्र पढ़े और उनकी याचनाओं के अज्ञुसार 
भ्ृत्यों से वस्तुर्य मंगवाई और अपनी इच्छानुसार भी जो चाहा 
वह मेंगवाया | घर आतेही उन्होंने सम्पूर्ण रानियों के प्रार्थनापत्र 
खोले और जिसने जो वस्तु मांगी थी उसको वह वस्तु दी । शेष 
वस्तुओं को, जिन्हें राजाज्ञी अपनी इच्छाजुसार छाये थे, लेकर 
उस रानी के गृह में गये जिसने लिखा था कि में केवल आपको 
चाहती हु । यह देख अन्य रानियों ने बहुत कुछ ईर्षा की और 
सबने महाराजा से कहा कि--“महाराज, हम लोगों ने क्‍या 
अपराध किया था, जो आप हमारे यहाँ नहीं आये और हमको 
क्यों एक ही एक वस्तु दी गई ? इस रानी को आपने क्यों 
बहुत सी वस्तुय दीं ?” महाराज ने उत्तर दिया--“ तुम अपने 
अपने प्रार्थनापत्र देखो. तुम ने जिसे चाहा वह तुम्हे मिला; 
रा इस रानी का प्रथनापत्र देखो, इसने जिसे चाहा वह इसे 
ला। !' 


बस इसो धकार संसार में जो मनुष्य जिस बस्तु की उपा- 
सना करता है डसको परमेश्वर यही वस्तु देतां है-अर्थात' 
रुपये की उपासना करने वाले को रुपया, स्त्री की उपासनावाले 
को स्त्री, मिद्ी की उपासनावाछे को मिद्दी, जल की उपासना- 
बाल को जल, पत्थर की उपासनावाले को पत्थर; किन्तु 
परमात्मा के उपासक को परमात्मा और परमात्मा के सम्पूर्ण 
पदाथ प्राप्त होते हैं। इसलिये, वस्तुओं की उपासना छोड़ 
परमात्मा की उपासना कीजिये । क्‍ 


| 








महक डक शकमिर टरीरक दल मसल के 


३-ईशः जो कुछ करता है अच्छा टीक 


एक राजा के मन्त्री का यह सच्चा विश्वास था कि ईश्वर 

जो कुछ करता है अच्छा ही करता है । एक बार राजा और. 
_मन्जीजी आखेट के लिये किसी भयानक बन में पडुँच । वहाँ 
घंह पर शख्र प्रहार करने से राजा को एक अंगुली कट गई।. 
शाज़ा ने मन्‍्त्री से कहा-“ मन्जोजोां, हमारा अंगुलो शस्त्र 
से कट गई । ” मन्त्री ने कहा “४ परमेश्वर जो कुछ करता 
है, अच्छा ही करता है | राजा यह बात खुन व हर दम 
थे और उन्हों ने कहा कि-/हमारी तो अंगुली कट गई और तू 
यह कहता है कि परमेश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही 
है |” यह कहकर मन्‍्त्री को उसी समय निकाल दिया | 
बन से अपने घर लोट गया। राजा एक दि्नि अआखेट खेछत- 
खेलते एक दूसरे राज्य में पहुंचे। वहां के राजा को बल्ट्प्रिदान 
के लिये एक मनुष्य की आवश्यकता थो। *दूत इन राज्ाजी 
को पकड़ छे गये। जब वहाँ के पंडितों ने इन राजाजी को देखा 
तो इनकी अँगुली कटी हुई पाई । पंडितों ने कद्दा-“यह तो 
मनुष्य अड्ज मड़ है। अज्ञ मठ की बलि नहीं दो जाती (/ अतः 
राजाजी छोड़ दिये गए और प्राण छेकर वे अपने घर को चले । 
मार्ग में राजा ने सोचा कि भंत्री सच कहता था कि--ेश्वर जो 
कुछ करता है अच्छा ही करता है ।' यदि मेरी अंगुली आज 
कट न गई होती तो मेरा बलिप्रदान कर दिया जाता । 






























घर आते ही उसने मंत्री को घुलवाया | मंत्री डरते-डरते 
राजा न जाने मुझे क्या करगे, राज-सभा में आये ओर प्रगाम 
कर बठ गये । तब राज्ा ने मन्‍्त्री से कहा-'“मन्त्री, तुम्हारा यह 


.अ कुछ समय पहले मृर्ख ओर नीच लोगों में यद्द प्‌ रेप शी । 
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'कह ना नितान्‍्त सत्य है कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही 
करता है, क्योंकि जब हमने वन से आपको निकाल दिया तो 

हम आखेट खेलते खेलते एक राज्य में पहुंचे | वहाँ के राजा 

को बलिप्रदान के लिए एक मनुष्य की आवश्यकता थी, इससे 

उसके दूत मुझे पकड़ ले गये। पर मेरी अंगुली करी होने 

से वहां के पण्डितों ने मुझे अ भड्ठ जान छोड़ दिया । 

मेरी अंगुली कटने से तो ईश्वर ने अच्छा यह किया कि मेरे 

झाण बचे, पर आपको जो मेने निकाल दिया और इतने दिन 

तक नोकरी से पृथक किया तो आपके लिए ईउचरने कया अच्छा 

किया ?” मन्तबी ने कहा--“महाराज़- यदि आप मुझे न निकाल 

देते ओर में आपके साथ रहता तो आप तो वहां अद्ज मड् होने 

के कारण बलिप्रदान से बच आये, पर में अद्भ भड़ न होने से 
बलिप्रदान से कभी न बचता | 





५-इईश्वर हमारा सुख देख न पक्का । 

'. एक लिपाहीराम २० वर्ष नौकरी करके घर आरहे थे। 

घर के लिए एक कच्चे रंग की चुनरी अपनी स्त्री के लिए. और 
... कच्चे ही रंग के खिलौने अपने लड़कों के लिए और कुछ बताशे 
.. भी छा रहे थे। परमाग्ग में वर्षा होने लगी, इसले सिपाहीराम की 
.... चुनरी ओर खिलोनों का रंग छूट२ कर बहने बगा और बताशे 
सब पानी में घुछ गये | यह दशा देख सिपाहीराम ने कहा -- 
“ससुरे अब हीं सरग करिबे की रहे | हाय ! २० वर्ष के बादतो 
एक कच्ची चुनरी, खिलोने और कुछ बतादे बच्चों को छाये बह 
भी परमेश्वरसे देखा न गया ।,, थोड़ेही दूर दे चछे थे कि क्‍या 
देखते हैं कि एक नाले में दो डाकू बेडे है और वे इन पर ब्रंदूक 











हद. क्‍ हृष्टान्त-सागर । 








की गोली चला रहे हैं। पर बन्दूक टोपीदार है और पानी है 
के कारण बन्दुक़ रंजक खा गई, गोली नहीं चछती | तब 7 
कहते हैं --““धघल्य हो परमात्मा, यदि इस समय वर्षा न होत 
तो हमारे प्राण ही जाते और हम अपने बाल बच्चों का' मुख मे 
न. देख पाते। यह चुनरी खिलोना यहीं पड़े रहते | अब इ, 
विपत्ति से छुटकारा मिले तो मैं सकुशछ अपने घर पहुंच क 
बाल-बच्छों से मिलंगा। इसलिए, हैं भगवन ! मेने अज्ञानता | 
आपको जोकुछ कहा हो, उस अपराध को आप क्षमा कीजिये । 


. स॒ एवं पन्‍्यों विपादि स्व॒रूप यो न मुश्चति । 
 त्यजत्य कॉकरस्तप हिमदह ने शान्तितास || 





अिनती विन 











६-मुख्य काष को प्राप्ति। क्‍ 

एक बेचारे महा द्रिद्वी पुरुष ने द्रव्य की अभिलाषा 
चारों ओर बड़-बड़े नीच ऊंच दुगम से दुगम स्थाना मे टक्कर 
मारों पर उसे एक्र कोड़ी भी कहीं प्राप्त न हुई । वह महार 
क्ुशित और निराश हो घर की ओर लौटा आ रहा था | 
अनायास माग में एक महात्मा से भेट हो गई। उस दीन पुरुष 
ने महात्माजी को प्रणाम किया ओर महात्माजी के पूछने पर 
सम्पूण वृत्तान्त कह सुनाया । महात्माजी नें उस दीन को दशा! 
देखकर कहा क्रि--“तू इस मन्दिर को जो सामने गिरा पड़े| 
है एक कुदारी और एक तछवार ले, कुद्रारी से मन्दिर के 
खोद्‌ और तलवार से जो तेरे इस काय में बाघक हो उनके 
बच करता जा, अन्त में तुझ एक बड़ा भारो कोष प्राप्त होगा । 
दीन पुरुषने कुदारी और तलवार रू मंद्रि को खोदना आरम्भ 
किया थोडा ही खोदा शा कि रे समें सपक रू | ह। | कँ क्र कक 




























का कुक अर 


न्ण ढ ।ा5 


लक 


एक औ नकली । उससे भी दीन ने प्रक्ष किया कि-- “तू 
कौन है ओर तेरा क्या नाम तथा कहाँ रहती है ?” स्त्री ने उत्तर 

द्या--' में आद्षणी हूँ, मेरा नाम दया है और द्वारपुर में 
रहती हू. ।” उससे भी कहा--“'तू पृथक्‌ बेठ |” ऐसा' कहकर 
दीम पुनः अपनी राम धुन में लग गया । कुछ ही खोदने के 
पश्चात्‌ एक तीसरी स्त्री निकछी  दौन ने उससे भो बसे ही 
किये | स्त्री ने उत्तर दिया कि-- * मैं ब्राह्मणी |, मेरा नाम 
है ओर में अन्तःपुर की निवासिनी हूँ ।” दीन डसे भी 
पृथक बठा अपना काय्ये करने लगा । कुछ ही काल के पश्चात 
एक और चोथी रु निकली | दीन ने उससे भी उसी भाँति 
पूछा । ख्रीने उत्तर दिया कि--“में ब्राह्मणी हूं सेरा नाम क्षर्तीं है 

और में मन्नुआंपुर की निवासिनी हूँ ।” इसे भी दीन ने अछग 
बिठा खोदना आरमस्म किया, परन्तु उस बीमारी ने 









































एडाल ओर हमारा नाम क्रोध 
 कीक ने कहा कि--“वहाँ तो एक सती जिसके 
जॉंसती है।' क्रोध ने कहा कि -“वह तो मे 
लब तो दीन ने कहा कि--“रे दु9,:अ 
. लैरा क्या काम?!” ऐसा कह इन्ह भी 

: किया और पुनशखोदना आरस्म किया । 
. कक: और घिड्डड़नाथ चकमक देखते हमे आ' 
अनका भी देख वही अपना पुराना प्रश्न क्रिया। 
.कत्तर दिया कि- हम जाति के बेय हैं और हः 
; क्रीम. है तथा हम अच्तः्पुर के चासी हूँ |'' यह : सु 


% 


५ ऊहा: कि--बहाँ ता एक स्त्री कि जिसका नाम कौर्ति 





६ क्ेंखकर इससे थी वही या 
रह कु चा घर शरीर * 











है। खेमे के 
राजे | दीन 


से अल 
मु |! 
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करती है । लाभ ने कहा कि-“चह ते मेरी स्री 
; ते दीन ने कहा कि --ऐ नीच ! जहाँ कीर्ति 









कया काम ?” ऐसा कह तलवार से इन्हें भी मौत 
क्रिया और फिर खादना प्रारम्भ किया कि थोड़ी 
] बुद्ध खरे न की ४0 का 
'डुद्ध और निकल खड़े हुये | उन्हे भी देख दीन मे 





४: 









ग्रे ॥ बुदूधू ने उत्तर दिया कि--«मैं जाति का सरिल्‍्छ 
“आम मोह और मनुआँपुर का थाली हू ।” 
कहा कि -- “वहाँ ते। एक स्री जिसका नाभ घर 
न कहा -वह तो मेरी स्त्री है तब तो 















अप तलवार से उड़ाकर वह सोचने ने ल 





दूंगी! इन से भी. 
| इनकी ओर देख 








लामदू- 


करा देता है यथा सम्बन्धियां के भय से बरातो में नाच इत्यादि 
ले जाना; और कीत्ति भी दोष उत्पन्न कर देती है ; तथा दया भी 
कमी-क्ी अधर्म तथा बन्धन का हेतु बन जाती है यथा -- 


. असाधन्तनु चिन्तन बनन्‍्धय भरतबत्‌॥ 
इसलिए इन तीनों को तलवार से भार ४ती को अपने साथ 
ले वह फिर खोदने लगा | अब आगे एक अन्यंत ही कठिन बजवबत 
शिक्ता आ पड़ी । कितु उसे वह छूती के साथ खोदने रहूंगा । 


कुछ काल के बाद वह शिल्ला लौट गई और डसे' एक महान 


कोष प्राप्त हुआ जिसे पा, घर आ बह अपने जीवन को आनन्द 
पूचक व्यतीत करने छूगा । 


यह तो हुआ दृष्टान्त, पर इछतका दा <ल्त यों है कि यह दीनरूप 
विवेकाश्रमजी मोक्षरूपी छुख्य कोष की प्राप्ति के छिए यत्र-तत्र 


भटकते हुए पूण्योगी से मिक्ले योगी ने इनसे कहा -*९ तुम इधर- 
उधर व्यथ परिश्रम क्‍यों करते हो /! तुमइस शगीररूप मन्दिर को 
ही ज्ञानरूपी कुदार और वराग्यदूपी तछूवार ले खोदना प्ररम्भ 
करो और तुम्हारे इस कार्य में बाघचा डालनेवाले जो शत्र मिल्ढ॑ 
उनको वराग्यरूपी तलवार से काठते हुए अपन काय-साधन में 
लगे रहना । ४ ऐसा सुन विवेकाश्र मज्ञी इधर उधर भमटकना छोड 
ज्ञानमयी कुदार ले आत्मा में ही परमात्मा की प्राप्ति का यत्न 
करने लगे । जब उस यत्न में इनको काम क्रोच, लछोस मोह 
आदि ने सताया तब इन्होंने उन चारो को वराग्यरूपी तछूबार से 
काट बाला । अब आगे विबेक्राश्रमजी को छूज्ज़ा, कीक्षि, दया 


आदि ने भी आ घेरा तब तो इन्हों ने लज्ज़ा, दया, कौसि इन 


तोनों से हानि समझ इन्हे भी उसी वराग्यव्पी तलवार से काट 
केव छ धरती को साथ लेकर जो आग अदड्भा ररूपी बज॒बत शिल्दा 





हिरव्यमये परे कोशे विरज् ब्रह्म निष्कलम्‌ 
न्‍ 4 ५ 


तच्छुश्न॑ ज्योतिर्षा ज्योति 


*. अथ-चमकील पदार्थों के परे अहृ्भाररूपी शिल्ा के ने 
भीतरी हृदय कोष अविद्यादि दोषों से रहित निरद् 

ब्रह्म ज्योतियां का भी ज्योति विद्वानों के जानने योग्य है, उस 
विद्वान जान सकते हैं| पुन. विवेकाअ्रमजी शिल्ला कट ज्ञाने पर 
मुण्डक्यानुसार वह्मानन्द्‌ रुपी मुख्यकोष प्राप्कर मोक्ष खुख में 
आनन्द करने रूगे । इसस आप लोग भी विषेकाभ्रम 

हृदय रूपी मंदिर में ७ परमेश्वर को प्राप्तकीजिये | दे 

भाषा के कवि ने क्या ही अच्छा कहा है-- 


व्यापक ब्रह्म सदा सब ठार। 
व्यर्थ चार धामों की दोर ॥ 
देखु न कस हृुद चने उघारे। 

त्तया लाइका गावगाहार ॥ 


झंचरन्तो न विन्देयुः श्वमेव इमाः सर्वा | 
मच्छुन्य हता: एवं त्रेह लोक न विद्न्ति 










दूसरा साथी नह 





एक साहकार का लड़का बड़ा दुराचारी था। एक दिन 
उसकी पतह्ल दडकर जउड़ते-उड़ते एक महात्मा फे पास एक 
बन में जा गिरी | वह साहकार का लड़का पतह के पीछे 
महात्माज़ी के पास पहुंचा और महात्माजी का देख पतड्ः 










में ज़ब महात्मा जी ने ध्यान से नेत्र खो डे ते इसकी 
उनकी दष्छि पड़ी। इसे हाथ जेड़ देख महात्मा ने पूछा कि-- 
“थ्ब्या, तुम कौन हो, यहाँ कहाँ आये ?" महात्मा को देख 
साहकार के बेटे के हृदय में कुछ थ्रद्धा उत्पन्न हो गई और 
उसने सस्पूर्ण सच्चा-सच्चा वृत्तान्त कह दिया और अस्त में नेत्नो 
में जल भर के गद-गद हो बेला कि--“महाराज, मुझ कोई 
पेसा उपाय बतलाइये कि जिस में इन सम्पूर्ण कुकर्मो से बच 
खतकर्मो का अनुष्ठान करू ।” महात्मा ने कहा --“बच्चा, जेसा 
म इस समय मेरे सामने सत्य बोले हे| ऐसा ही सर्वत्र सदेव 
बाला करो | यही तुम्ह सम्पूर्ण दुष्कर्मों से बचायेगा ।” साहकार' 
आज से चाहे कुछ 
अंसत्य कभी न बेाल्ूू गा।' दूसरे दिन घर आ शराब 
ले आबकारी की दुकान का चला। मार्ग में उसका बड़ा 











तो. जो पिसी हुई पिश्री की पुड़िया 
- सब को: दिखाकर महात्माजी ने कहा कि 

और उसे दूध में डाल प्रथम लड़के की माताकों बुछाया और 
कहा कि तुम अभी कहती थीं किचाहे हम मसरजाय पर हमारा 
बेटा- जी जाय, इससे इस जदर को तुन पीलछो से तुप्त तो 
मर जाओगी पर तुम्हारा बेटा जी जञायगा। माताने कहा 
“पहाराज, हमारी जन्मपत्री तो देखो. हमारे और बेटे होगे था 
नहों ?” महात्माजी ने कहा--''तुमने उसे नो मास पेट में रथ 
और. पाला पोसा है, इससे कनिया का जाय 
आखरा, वाली बात मत करो | इस दूध को पीछो 
ने कहा--महाराज, हमे आप पदले यह बतादे कि हमारे 

बेटे होंगे या नहीं १!” महत्माजी ने समझ लिया कि यह दूध नहीं 

थे सकती, बातो में टाल रही है, अतः माता को अछग कर 
ता को बुछाया और कहा कि--"आप हमारे यह! 

थे ओर यह कहते थ कि चाहे हम मरजाय पर हमारा 
ज्ञाय, इस लिये आप इस दूध को पी छ। आप तो 
ज्ञाय्गे -पर बेटा आपका अभी जी जायगा | 
“अहाराज; हमारी अवस्था तो अभी इस प्रकार 
बच्च हो सकते ह।” महात्मा ने इन्ह भी पीछे 

सत्रीको: बुल॒वाकर ने 
शोभा इसौसे 





हमारे माँ बाप के यहां बहुत घन है, में वहां चली ज 
ओर वहीं अपना जीवन व्यतीत कर दूंगी ।” महात्मा ने 

अलग किया । अब टोलहा महलल्‍ला वालों ने सोचा कि साहकार 
के माता पिता स्त्री सब से तो महात्माजी कह चुके, अब हम 
लोगों की बारी आई, इस कारण सबके सभी टरक गये। 
अब केवल वहाँ ५ मनुष्य शेष रह गये-महात्मा, साहकार का 
बेटा, उसकी माता, पिता. स्त्री। तब तो महात्माजी ने यह सत्र 
देख कहा कि “दूध हम पीछ ?” माता पिता आदिक ने उत्तर 
दिया क्ि-“महाराज, महात्माओं का ता परोपकार के ही लिए 
जीवन होता है ” तब महात्मा ने बेटे की माता से कद्ा-“यदि 
लुम प्रतिज्ञा करे कि यदि हमारा बेटा जी उठेगा तो यह 
सब यथार्थ बृत्तान्त हम अपने बेटे से कह देंगी. ते हम दुध 
पी छ 7 माता ने प्रतिज्ञा को । महात्मा ने प्रिश्री पड़ा दूध 
आनन्द से पी लिया और साहकार के बेटे का प्राणायाम से 
जगा दिया और उसकी माता से कहा कि--“अब इससे सस्पूर्ण 
बृत्तान्त यथाथ-यथार्थ कह ।” माता ने कहने में कुछ संफाच 
किया | महात्मा ने कहा-- यदि तुम संकोच करेगी ते शाप 


देकर तुम, तुम्हारे पति, बहु तथा इस बेटे रूवका अभी 


हना पड़ा । बच्चे ने सुनकर यह समझ लिया -- 


। पापानि कुरुते फच भंक्ते महाजनः | 
























समाधि सीख, समाधि छगा उसने मोक्ष- 
फश्रय। सकले काम दुघासस्‍्ततः ॥%) 





सन्पानिता। प्रणोयिनों विभरेेस्ततः ॥क। 


कक 


7 कल्प॑ स्थित तनुभुतां तनुपिस्ततः किम 











ज्कमॉंलयक- 





_ अर्थात्‌ -इन नश्वर शेरीरधारियों ने सब कामनाओं को 








ते क्या, घन से मित्रों का सम्मान किया ते क्‍या, फिर इस 
देह से कल्प भर जिये ते कया अर्थात परछोक न बनाया ते 
कुछ न किया । 





जणा कथा ततः के सिलममत्नप् पटट्सूत्रें तैत। 


7१ 


एकामाया ततः के हयक्ाा सुगणाराहतादा तत्त: ।+स्‌ । 
भमकतभकक्‍्त तत: के कदशनम7वा वासरांत ते 


तर 









व्यक्तज्य/तिनेवॉतमंयितभवृथये वेमदेवा ततः कि 


अर्थांत्‌- पुरानी गुदड़ी घारण की ते। क्या.उज्जब 


वस्त्र वा पीतांबर घारण किया ते क्या, एक ही स्त्री पास रही 


ते क्‍या, अथवा घोड़े हाथी सहित करोड़ सित्रयां रही ते क्या , 
अच्छे व्यज्जन, भाजन किये था. कुत्सित अज्न सायंका' 
खाया ते। क्‍या, जिससे सव॒-मय नष्ट हा जाय ऐसी ब्र 
ज्योति हृदय में न जगी ते बड़ा विभव ही पाया ते 








ईंर्थ बो गलत 











दरणडदाता जान पापों से क्यों न बरों ९ 


पापा क। पजा कभा पच नहा सकता | 


एक माली ने एक बारां बहुत हो अच्छा रूगा रखा था 
जिसमें हर प्रकार के फल-फल उपस्थित थे और मार्ग स्वयमेव 
अपने बाणश का रक्षक था। एक बाबू साहब एक बहुत हो अच्छा . 
काट जिसमें कई एक पाकिट,मीतरी चेरगंल्ले तथा कई पाकि 
बाहर भी थे और पतल्तून भी बड़ी बंढ़िया पहिने हुये एक क्लीमती 
टैपी दिये तथा हाथ में छुडग लिये हुएए उस बार्गरीचे का देखने के. 
लिए पहुंचे और माली से पूछा कि--हम आपके बगीचे का 
देखना चाहते है?” माली ने कहा--““आप बगीचे को प्रसझता- 
पूर्वक देखिये परन्तु आप छूपा कर उसमें काई फ़ल-फ़ूल न तेाड 
बाबू साहब ने कहा--बाहजी,यह भी काई मलमानसो को बात 
है, भला यह आप क्या कहते है, कभी ऐसा है| सकता है?! 
बाबू साहब बगीचे के भीतर जा रचिशों पर टहलने रूगे और 
नाना प्रकार के बृक्ष, पत्र, पुष्प; फल देख बाबू साहब का मन 
ललचाया ओर बाबू साहब ने यह साचा कि यदि हम कुछ पल 
तेाबअपने भीतरी चारगरलो में रख रे ते यहाँ माली किस 
भाँति न देख सकेगा, अतः बाबू साधब ने फल तेाड़ « भातरो 
चारगरुर ते खूबही ठंसर कर भर लिये और बाहरी पाकिटो में 
यह समभा कि यदि हम इनमें कुछ कुछ फल डाल लगे ते यह 
मालूम पड़गा कि कपड़ा पला हुआ है. एसा सोच कुछ फल 
उनमें भी ताड २ कर डाल बगस्नौत्र से चलकर निकलने लगें 
ते बगीचे का माली बर्गाच्चे के दरवाज़ पर ब्ठा था, उसने 
कहा--“बाबू साहब, इस दर्गाचे का यह नियम है कि जे 
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हा आप इस कोट का उतारकर अलग रखिये और में इसके एक 
श्रुक पाकिट में हाथ डाल कर देखंंगा। अब तो बाबू 
करने लगे | माली. ने कहा --“ह-ह से कुछ न होगा । 
को उंतारिये ।” अत: बाबू साहब का विवश है| काट उतारना 
पड़ा ओर जब माली ते पाकिटों में हाथ डाल देखा ते फछ ते 
मोजूद ही थे। अब तो माली ने बाबू साहब को प 
नियम के अनुसार दण्ड दे पुलिस के हवाल कर जेल 
दिया । 
पाठको, दृशन्‍्त ते यह हुआ परस्तु दार्शन्त इसका 
कि परमात्मारूुपी माली प्रद्धतिझुप ज्ञीवे को छे-- 


अजमिकां लोहितशुक्लकृष्णां बह प्रजा: सजमानां सरूपाः 
अजढका। जुपमाण|5नुशत जहात्यनां भक्त भीगामबे।पन्य। | 
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ह कमा जिनाविशेच्छुव * समा: 


३ लक 


एवं त्वाये नान्‍्यये तोस्ति न कम लिप्यते नरे ॥ 
द द क्‍ नय० अ० छे० | 
ऐसा जानकर यह स्मरण रखते हुये कि बागीचे में किसी 
वस्तु को न छुय, सर कर आइये' पर इसने यहाँ आकर नाना 
भांति के मद्य, मांस, हिसा चोरी, जारी आदि कुकर्मो' से खूब 


पेट रूप चोरग़ल्ले भरे। इसने सोचा कि यहां मुझे कोई 
देंखनेवाला थोड़े ही है, यह न सोचा कि--- 


एकोहई मस्मीत्यात्मानं यत्वंकल्याण मन्यसे। 
नित्य हद्य तस्थेष पुणय पापे्षेता माने: ॥ 


बह परमात्मा संवत्र तथा आत्मा में भी पुण्य पाप का देखने 
वाला मौजूद है, ज्ञीवात्मारूप बाबू बगीचे के बाहर चलकर 
के रूप बना अपने को यह दर्शा कर कि में बड़ा 
धर्मात्मा हूं बसाचे से अच्छी तरह निकलना चाहता है, पर यह 
साधारण मजुष्यों में तो चल जाती है कि चाहे जेसे अधम करो 
पर एक उत्तम सफद पोशाक पहनें, रूप बनाने, धन होने से 
संसारिक लोग प्रतिष्ठा दे दिया करते हैं, क्योंकि संसारिक 
मनुष्य तो व्यापक नहों जो भीतरी दशा जान सके, किन्तु 
मात्मा के यहाँ 


दण्ड दे नाना प्रकार के यो 






































द ८ जाता था, परन्तु महात्मा ने यह कहा था कि बटिर ये 
जात दिन के लिए देता हू, सात दिन पूरे होने पर : मै 
ज्यह बंटिया . छे रू गा। साहुकार ने बटिया पाते ही सोचा कि. 
“मेरे घर तो लोहा सिवा हखिया; खुरपी, फावड़ा कुदार के और 
है ही नहीं और बटिया केवल सात ही दिन को प्रिली है, अत 
उसने सोचा कि अभी दिन तो सात पड़े है इतने में छोदा रू 
कर आसकता है, ऐसा समझ एक आदी कलकत्ता दूस 
बम्बई भेजा और उन आदमियों से कद्दा कि छोदा अल्दी खरीद 
"कर लाना, दो दिन में गाड़ी कलकत्ता आई, दो या ढाई दिन में. 
_ बस्वई पहु चो। पुनः वहाँ छोहा खणीदते गाड़ियां में लाने 
' हुए दो दिन बीत गये । पुनः दो दिन में फिर यहां रेछगा।ड़ियां 
आएई। इस भाँति छ दिवस बीत गये सातव दिन साहकार ने 
मालाताड़ियां से माल उत्तर्त्रा कर सोचा कि यदि यहाँ पारस 
"पथरी छुआये देते है तो त/तिया भील या दर्राब्र सरीखे डा 
सब लड़ छगे अतः लोहे को घर में भर कर तब पारस पथ 
छुआये ऐसा समझ लोहा बलगाड़ियों में भरा घरलाये | घ 
_द्रवात़ सं लोहा बलगाड़ियों से उतरवा २ घर * ऋ 
(यह 'समय सातव दिन बारह बज रात काथ।) तबतऊ 
_महात्माजी बटिया लने के लिये आगये। साहकार ने महात्म। 
. .जी का बहुत कुछ आदर सत्कार किया। महात्माजी ने क 
. “बह बटिया छाइये।” साहुकार ने कहा “ महाराज, अब तक 
हा तो हम लोहा ही खरीदते ही रहे, कुछ काल गम खाइये । मह 
. त्माजी ने कहा -में एक सिंनट सी नहों ग्रत खा सकता, बडिया 
















































जिये।” साहकार ने 
हें।' महात्मा ने हाथ 
पकड़ बटिया छीन की। 3 अर कक 
इस दृष्टान्तका दार्श्ान्त यह है कि जीवात्मा रूप साहूकार को 
परमात्मा रूपी मदात्मा ने यह शरीरढ्पी पारसमंणि की पथरी 
सात दिनिके छिये ( सात दिन का तात्पय्य यह है कि दिन सात 
ही होते है ) दी थी कि इस पारसमणि पथरी से माया जंज्ञाल 
विषयों से अछग हो मे।क्षरुपी सोना बना ढेन। । पर यह ज्ञीवात्मा- 
रूपी साहूकार साते दिन यानी सर्देव लेोहाही ख़रीदता रहा 
अर्थात्‌ विष्यों में ही फसा' रहा। जब महत्मा इनसे अवधि 
आने पर बटिया लेने गया तब कहते हैं परमेश्वर दे। वर्ष या एक 
चष या छ मासक्री ओर आयु दे ते हम कुओं बनवालछ, यज्ञ 
कर रू, योग साधन करल. परन्तु वहाँ अवधि के पश्चात एह 
मिनट की भी भेहलत नहों, जसा किसी कविने कहा है -- 


स्व॒कायप्स्य कुरेति एवॉन्हे च.परान्हरुस । 
नहि प्रतीक्षतर मृत्यु कृतमस्यन्यथा कृतम्‌ ॥ 


| काम करना हा उसकी आगे को प्रतीक्षा न करके अभी 
रह 2 देखती कि इसका यह काम होत पड़ा 
् / इससे इसे इतने दिन के पश्चात भक्षण करंगी। अतः इस 











दिया ।. 


ककायाकि: उतक्‍फ्ड 





_ एक राज्य में यह नियम था कि उसका प्रत्येक राजा 
वष राज्य करनेके पश्चात्‌ बनके भेज दिया जाताथा | एक 
' उस गदी पर बढे परन्तु इस दुख से वे इतने 
जिसका पारावार नहीं और सोचते र 
सामान अब केवल हमारे पास ४ वे है; 
मास है। इस दु ख से उनका खाना पीना 








प्रथम -भाग । ... ईंडे 
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से राज्य के रूम्पूण पदार्थ क्‍यों नहीं धीरे-धीरे उस बन को भेज्ञ 
देते हा! ताकि वहाँ कष्ट न हो ।” राजा ने वेसा ही किया और 


] 


वह वंन में ज्ञा आनन्द भागमें रूगा | 
. इसका दार्शन्त यो है कि इस जीवात्मारूपी राजां को कुछ 
छ दिनो के पश्चात अन्य यानियों वा अन्य शरीरां की धग्रा| 
हुआ करती है और बह शरीर तथा शरीर के साथ डपलब्ध 
पदार्थों एवं संवम्धियों के छुट जाने के शोक में शोकित होता है 
कि ज्ञान दशशे अनन्‍्म मे मिल या नहीं! महात्मा ने ता उसके 
लिये बतकाया कि यज्ञादि तथा दान धर्म द्वारा क्‍यों 
अपने पद धीरे-धीरे इस प्रकार पहु चादे, कि तुझे पुनर्जस्म 
में वे सम्पूण पदाथ प्राप्त ही । 


ह (९ । श 
यावज्जीवेन रत कुय्योत यना मृत्र रख भवेद्‌ | 


ऐ 
१९-वराग्य 
एक राजा का मंत्री अत्यन्त योग्य और बड़ा ही चतुर था 


था महाराज की सेना भी बड़ी प्रबछ और पुष्ठथी | ससी अपना 
काम बड़ नियत समय पर किया करते थ परन्तु मंत्री केपालरू: 
३०५ शर्ट रू 


यह मत्री सेना रू मुझ पर घाघा कर दे । एक दिन राजा रानी 
दोनों आनन्द में लटे हुये थे तो रानीजी ने महाराज से कहा 
कि--“ महाराज्, मंत्री का विरुद्ध रहना अच्छा नहीं 
कस समय वह सेना ले घावा कर दे | इससे कल प्रातःकाल्ट 
वह मंत्रीजी के मेल को हटा दे और 
विरोध करना छोड आपके अनुकूल द्वा जाय ।'! 








दृष्टान्त-खाग़र । 
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इसका दार्शन्त-यह है कि जीवात्मा-रूपी राजा का मन-रूपी 

प्ैंजी बड़ा ही योग्य और चतुर है, जिसके ही द्वारा सम्पूर्ण कर्म 

जीव के होते हैं | इन्द्रिय रूप सेना से मन रूप मंत्री जिस प्रकार 
कम कराता है। परन्तु यह मन इतना चंचल: 


चचले हि मन; कृष्ण प्रभथि वलवद्द॒ृद्म्‌ 
तस्याई निग्नई मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम 
देखिबे को दौरे तो सटकि जाय वाही अर खुनिबे को दौरे 
तो रखिक सरताज है । सू घिबे को दौरे तौ अघाय ना सुगन्ध 
करि खाइयबे को दीरे तो न ॒ धावे महराज है ॥ भोगि 


काहू को न क्यो करे, अपनी ही टेक धरे, मन सो 
देख्यो दृगाबाज हे ॥ १॥ 

बस, इस मंत्री ने इन्द्रियरूप सेना अपने वशीभूत कर जब 
जीवात्मा रूप राजा पर घाया करना चाहा तो बुद्धिरुपी स्यी र 
आवात्मा रूप राजा से कहा-''महाराज, आप अपने बेटे बेराग्य 
मंत्री मन के पास भेजिये ताकि बेटा वेराग्य ज्ञाकर मंत्री 
के मन के मेल को हटा दे और मंत्री आपके अनुकूल हो जाय। 
ऐसा ही हुआ। बेटे के जाते ही मंत्री अनुकूल ह 
ज्ञीवात्मा-रुपी राजा का विजय हुआ | 























नामक. 


अब के न तब के । मंत्री यह प्रइन सुन चकित हो गया परन्तु 
कुछ काल सोचने से मंत्री महाराज़ की समझ में यह बात 
आ गई अत: उन्होने श्राम में आकर संन्‍्यासी महात्साओं से 
ग्राथना की कि आप कृपाकर कुछ देर के लिए हमारे राज़ा के 
यहाँ तक चलिये और दो राजाओं को बुलवा कर साथ लिया 
और दो हम में तुम में से छे ज्ञाकर राजा साहब से कहा-“महा- 
राज वे ६ आ मनुष्य आ' गये ।” महाराज ने कहा-“छाओ। 
मंत्री ने प्रथम राजाओं को खड़ा किया और कहा कि-“महा- 
राज, ये तब के है यानी पूर्व जन्म में किया था सो अब भोग 
रहे हैं।” पुनः दोनों संन्‍्यासी महात्माओं को खड़ा किया और 
कहा-“'ये अब के है, यानी अब ये योगादि अड्»ी का पालन कर 
रहे हैं जिसका फल आगे पावगे।”” और दो हम में तुम में से 
ले जाकर खड़े कर दिये और कहा-“ये अब के न तब के, अर्थात 
न इन्होने पूथ जन्म में ही ऐसा कुछ खुझछत किया था जिससे 
'कुछ ऐेश्वर्य प्राप्त करते और अब भी इनके ऐस ही कम हैं कि 
दूसरे जन्म में ऐश्वयय पाना तो एक ओर रहा वरत्‌ मलुष्य 
जन्म भी नहों पा सकते । ” 

एक कवि का वाक्य है -- 


धर्माथंकाममोक्ताणां यस्यक्रोपि न विद्यते। 
अजागलस्तनस्पेव तस्य जन्म निरपकम्‌ || 
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| ७ रे गी 
१६-२६ में खु जल 
पक्र अन्चा किसी बड़ सारी मकान के भीतर पड़ गय 
अब बेचारे के। माग मिलना कठिन दो गया, पररतु अन्चे न एक " 
युक्ति सोची कि यदि दीवार पकड़े -पक्रडे इसके लहा रे मे | 














न रा ५ 
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तो दर्वाज्ञा अवश्य मिल जायगा और अन्धे ने ऐसा ही किया । 
ु हु 3 बा के 
परन्तु दीवार पकड़ पकड़ जभी वह दर्वाक़ के सामने आता तो 


उसकी देह में ऐसी खुजली उठती कि वह दोनों हाथों से दीवार. 


का सहारा छोड़ खुनछाने लगता । इसी भाँति उसने सेकड़ों 
चक्र लगाये, पर दर बार दर्वाज़ा निकल जाता था और बह 
यो ही हाथ मलता रह जाता था । 

इसका दार्शान्त यो है कि यह जीवात्मारुपी अन्धा पुरुष योनि- 
रूपी मकान के थेरे में पड़ उससे निकलने का उद्योग कर्ता है । 
यह ज्ञात रहे कि योनि-रुपी घेरे के अंदर से निकलने का दर्वाज्ञा 
एक मात्र मनुष्य योनि ही है । पर इस जीवात्मारूप अन्धे को 
जब-जब मलुष्य योनि प्राप्त दोती है तब-तब उसमें इसे पंच 
विषय रूप खुजली उठा करती है और विषयों में ही इसकी उप्न 
व्यतीत हो जाती है और मनुष्य-शरीर-रूप दरवाज़ा निकल 
जाता है। इसलिये, सज्जनो ! विषयों में इस दर्वाज को न 


निकालिये नहों तो योनिरुपी मकानों के घेरे में ही चक्कर खाया , 


करोगे। जेसा कि कवि ने कहा है-- 
तृष्णाया विषये। पूत्तिनव कश्चित्‌ कृतापरा। 
_ कारेष्यान्त न चान्येत भेग्तृष्णा ततस्त्यभेत ॥ 


१४-देह है।ते हुये विददेह नाम क्‍यों ? 
पक बार महाराज जनकजी के मंत्री ने उनसे पूछा कि-- 
महाराज, आपके देह होते हुए भी आपका नाम विदेह क्‍यों 
हे शः महाराज ने कह7--“इसका उत्तर हम तुम्द कुछ दिवस 
-चाद्‌ दंगे ।” जब कुछ दिन व्यतीत हुए तो महाराज ने एक दिन 
डस मंत्री कां निमन्‍्त्रण किया और घर में सम्पूर्ण पदार्थ पेसे 






“ घछ ा््8 पर वजह, ३ 
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कक“ 


ढिढोरा पीटनंवाले से कहा कि “मंत्रीजी के द्वार पर 


प्रथम भाग । २] 


(पतायण5 मा 








क्न्‍छ कल 








बनवाये कि जिनमें किसी में भी नमक (लवाये कि जिनमें किली में सी नमक न पड़ा था न पड़ा थां ओर मंत्रीजी 
के भोजन करने के प्रथम ही एक ढिढोरा इस प्रकार का पिठटवा 
दिया कि आज ४ बजे उक्त मंत्री को फाँसी दी जायगी” और 





गवाज़े छगा देना कि जिसमें मंत्रीजी सुन ऊे ।” ऐसा ही हुआ। 
पश्चात्‌ दो बजे महाराज जनकजी ने मंत्री को भोजनों के निमित्त 
ब॒ुछाया और बड़ आदर से भोजन कराया। जब मंत्रीजी 





'करचुके तब महाराज जनकजी ने कहा--“मंत्रीजी, यदि आप 


हमें यह बता दे कि किस-किस ओजन में कैसा-केसा लवण था 
तो में आपको सूली से मुक्त कर दूँ।” कि 

मंत्रीजी ने उत्तर दिया कि--“महाराज मुझे मौत के भय 
से यह ज्ञान न रहा कि किस भोजन में लवण है, किस में नहीं | 
में कैसे बताऊँ ?” तब तो महराज जनकज्ी ने मंत्री से कहा-- 
“खुनिये, आपकी सूली का समय चार बजे था और द्‌ 
बजे आप भोजन करने बेढे थे, भोजन के समय से मौत के समय 
तक दो घण्टे की ज़िन्दगी की आपको पूर्ण आशा थी परन्त्‌ 
फिर भी आपको लवण का ज्ञान शरीर; स्मरणशक्ति, जिह्वा और 
ज्ञान आदि के होते हुए भी न रहा किन्तु मुझे तो एक मिनट 
की भी ज़िन्दगी की पूर्ण आशा नहीं, अत४ जिस प्रकार तुप्त 
दो घण्टे का समय होते हुए भी देहं होते हुए विदेह हो गये 
प्रकार एक मिनट की भी आयु की आशा न रखता हुआ मे 
विदेह रहता हू । जनकजी का वाक्य है कि 
























टवध्टान्त-सागर । 


५१-विषयें। की असलियत 


एक राजपुत्र एक दिन अपने ग्राम में घूमने गया | एकाएक 
राजपुत्र की दृष्टि एक, महल के ऊपर पड़ी। महरू पर एक 
सोलह वर्ष की कन्या अत्यन्त ही रूपवती स्नान करके अपने 
केश सुखा रही थी। यह कन्या उछ्ची राजपुत्र के पिता राजा 
साहब के मंत्रीजी की कन्या थी। राजपुत्र उसे देख तुरन्त ही 
मू्ित हो गया और कुछ काल के पश्चात्‌ जब डखकी मूद्धों 
ज्ञागी तो फिर इसकी दृष्टि महल की ओर गईं परन्तु फिर इसे 
वहाँ वह रूपचती न दिखलाई पड़ी। राजपुत्र अपने घर लोट 
आया, परन्तु घर आकर वह सब खान पान एकदम छोड़ शोक- 
भवन में लेट रहा । बहुत कुछ पूछने पर इसने सच्चा-सच्चा हाल 
कह दिया । राजा अपने पुत्र की यह दशा देख बड़ ही शोक में 
पड़ गया। मंत्री राज़ाजी की यह दशा देख अपने घर गया 
और अपनी कन्या से सम्पूर्ण दृत्तान्त कहा। कन्या ने. अपने 
पितां से कहा--“पिता ज्ञी, इसके लिए राजा और राजपुत्र क्यों 
दुःखी हैं? आप जाकर राजपुत्र से कह दीजिये कि आप डठिये 
स्नान भोजन कीजिये, मेरी कन्या आप से परसों मिलेगी।” . 
. मंत्री ने ऐसा ही किया । राजपुत्र ने यह सन्देशा सुन अत्यन्त 
- प्रसन्न हो उठकर स्नान भोजन किये | मंत्रीजी जिस समय 
अपने घर गये तो डनकी कन्या ने उनसे कहा क्रि--“पिताजी 
मुझे एक जमालगोटा और ५० कंडे मिद्दी के और ८० रूमाऊ 
रेशमी आज ही मंगवा दीजिये।” पिता ने उसी समय ये सब 
चीज़ मंगवा दीं । रुपवती ने ज्योही जमा छगोटे का ज़ुब्लाबलिया 
कि उसे द्रुत पर दस्त आने प्रारम्भ हो गये | रुपवती हर बार 
उन्ही कंडो में पाखाने जाती और हर कंडे पर जिस में कि 
वह पाखाना हो आती थी एक. रेशमी रूमारल ओढ़ा दिया 
































क्‍ क्‍ प्रथम-साग । 
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करती थी । इस प्रकार वे सभी कंड़े सज गये ओर रुपवती 
यह दशा हो गई कि उसका' सम्पूण शरीर पीला पड़ गया 
इतनी दुबछी हो गई कि माने चारपाई में छग गई थी। वह 
सी खाट पर लेटी हुई थी और उसके चारों ओर मक्खियाँ भिनक 
रही थीं और मलू-मूत्र सने कपड़े पहने थी । इस अवस्था: 
स्थित उसने अपने पिता मंत्री से कहा कि--“'पिताज्ञी, अब आए 
राजपुत्र को के आइये ।” राजपुत्र पूर्रप से सज-घजञ बः 
उमंग के साथ मंत्री के साथ चल दिये। जब मंत्रीजी फे महल 
में प्रवेश करने रंगे और ज्योंही भीतर पहु थे ते। कुछ दुगन्छि 
आई। रशाज़्पुत्र ने रूमाल से अपनी नाक दूबा कहा -“मंतरे 
जी, दुर्गन्ध काहे की आती है ?' मंत्री ने कहा --“होगी किस 
चीज़ की. आप चले आइये । पर बड़ी कठिनता से दुगनध सहम 
करते हुये राजपुत्र रुपचती तक पहु थे । रुपचती की वह दशा 
देख राजपुत्र दंग रह गया कि -- “अरे | इसकी क्या दशा हो गई ! 
मेने परसेी इसे उस रूप में देखा था, आज कया हो! गया?” 
रूपबती ने कहा--“महाराज आइये ।” परन्तु राजपुत्र के 
रूपवती के पास जाना ते। क्या बल्कि वहाँ खड़े रहने में मिचटः 
मिनट में इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि जिसका पारावाश 
नहीं | रुपवती ने कहा--“'महारज, आपकी प्रीति यदि मुझ से 
थी ते यह दासी आपकी सेवा में उपस्थित है और यदि मे 
स्तबसूरती से प्रेम था ता वह फू डी में भरी रकखी है |” पर 
इस सूढ़ राजपुत्र को फिए सी बेध न हुआ। इसने समझा ! 
खूरती कोई वस्तु है जे। कं डो में भरी रक्‍खो होगी! 
ऊपर रेशमी रूमाल देख इसे ख्याल हुआ कि खबसूरती 
बड़ी उत्तम वस्तु होगी जिस पर कि रेशमी रूमाल पड़ हैं 
पुत्र ने जाकर ज्योही रूमाल खेले ते वहाँ पाखाना देखे 
दबाकर चल दिया और इस दृश्य से उसे ऐसा बेराग्य 
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कि तमाम उमर उसके या गादि अज्जो का पालन कर मोक्ष खुख 
को प्राप्त किया । | 
प्रिय सज्ज़नो ! आप लेगे ने संसार के पदार्थों की खबसूरत 
“तथा: चमकीलेपन की असलियत समझ ली होगी। किसी कवि _ 


ने कहा है-- 
कदलस्तम्म निस्सारे संसारेसाग मागशणाम्‌। 
य। कराति ससम्पदा जलब॒ुदबुद सन्निभा ॥ 


संसार के चमकील पदार्थों मं खार ढ़ ढना इसी भांति है ज्ेसे 
फेल , प्याज़ या करमकदले उधेलते ज्ञाइये, बकल ही बक्कल मिलगे। 


७ जाए थी, ००७७ए।ाााओं 


१६-अष्टावक्र 


एक बार महाराज जनकजी ने एक सभा की जिसमें बड़े- 
बड़े विद्वानों को बुलाकर कहा कि हम कोई ऐसा उपाय बताओ 


कि जिसमे २ घटे में ईश्वर प्राप्त हा जाय । इस प्रकार वहाँ बहुत 
से पंडित एकत्र हुए थे। उसी सभा में महाराज अष्टावकऋ के 
पिता भी गये थे। महाराज अष्टावक्र जिस समय बाहर से घर 
आये ते अपनी मात्रा से पूछा कि “माताजी, आज पिताजी 
नहों (दिखलाई पड़ते, कहाँ गये है !” माता ने कहा कि--“आज 


800५ 


हे, तुम्हारे पिता वहाँ गये है।” महाराज अष्टावक्र ने कहा-- 
“मग्राताज़ी, आज्ञा हो तो भोजन के पश्चात्‌ हम भी राजा जनक 
की वद्द सभा दख आव?” माता ने अष्टावक्र से कहा कि-धबेटा 
प्रथम तो तुम्हारी आठों गा टेढ़ी है, हाथ पेर से अपाहिज हो 
कहां कढ़िलते डये जाओगे ! दूसरे तुम्हें देख सब हंसंगे।” पर. 
रटावक्रजी तो बड़ विद्वान थे अतःमाता से आज्ञाले, वे.राजा 
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अनक की सभा में जा पहुँचे। इनके पहुँचते ही इन्हें आठों गाठ 
डेढ़ा देख सम्पूर्ण सभा के लोग हँस पड़े; पर महाराज अष्टावक्र- 
जी सभा के छोगों से ढुगने हंसे। तब तो सभा के लोगो ने महद्दा - 
. शज अष्टावक्रजी से पूछा कि “ आप क्यो हँले!” महाराज अष्टा- 
 अक्रजी ने सभा के लोगों से कहा-“आप क्यों हँसे *” सभा के 
लोगों ने कहा--“हम तो आपका आठठो गौठ टेढ़ा रूप देखकर 
ईंस |” तब तो महाराज अष्टावक्र ने कहा कि - “हम यो हंसे कि 
'तुम सब चमार हे; क्योंकि हड्डी चमड की परीक्षा चमार ही 
को होती है ।'किन्तु राजा जनक ने महाराज अश्टावक्रज़ी का बड़ा 
'सत्कार किया और अपना प्रश्न महाराज अष्टावक्रजी से भों 
किया। महाराज अष्टावक्रजी ने कहा कि--राजन्‌ , यदि हम 
आपको दो घंटे में ईइबर प्राप्त करा देंगे ते आप हमें क्या दे" 
महाराज जनक ने कहा--हम तुम्का अपना सम्पूर्ण राज्य दे 
दंगे ।” महाराज अष्टावक्त ने कहा कि-क्या राज्य तुम्हारा हे? 
क्या जिस समय आप पेदा हुये थे, राज्य साथ लाये थे? आपतो 
खाली हाथ क्यहँ।-फ्यहँ। करतेहुये उत्पन्न हुये थे ।” तब तो महा- 
राज जनक ने कहा कि-- “महाराज राज्य के सिवाय तो हमारे 
पास कुछ नहों है, हम आपको क्या दें ?” महाराज अष्टावक्र ने 
कहा कि-“काई अपनी छीज़ द्वीजिये /' महाराज जनक ने कहा 
कि--“हमारे पास हमारी चीज़ और क्या है ?” महाराज 
अष्टावक्र ने कहा कि-' आप अपना मन हमें दे दीजिये तो हम 
आपको ईइचर से मिल! दें।” बस जहाँ महाराज जनक ने अपना 
मन ठहराया, वहीं महाराज को ग्रह्मानन्द का अजुभव होने लगा 
और बड़ा ही आतंद प्राप्त हुआ क्योंकि कठोपनिषद्‌ में कहा भोहें- 
पनसेवंदमाप्ृव्य॑ नेहनान5स्ति।#चन । 
स्यासमृत्युमाझ्मोति यइह नानेव पश्यतां ॥ 
भर्थात्‌- शुद्ध मन से ही परमेश्वर प्राप्त हा सकता 









































..... ?७-फ्या करें फूरसत नहीं मिलती 
पक छालाजी से एक महात्माजी जब कभी यह कहते कि 
... छाछाजी कुछ संध्या, गायत्री, होम, यज्ञ परमेदप्र का भजन 

. किया करो तब-तब छालाजी तुरन्त ही यह उत्तर दे देते थे “कया 
कर जनाब,फुरखत नहीं मिलती महात्मा ने सोचा कि यह इज 
तरह न मानेगा, अत. एक दिन छालाजी जब कि पाखाने जा रहें 
थे महात्मजी ने गाँव में जाकर यह शोर कर दिया कि एक 
शेतान इस क्रिस्म का (बस इस क्िस्म के वर्णन में महात्माजी ने 

लाला को सब हुलिया वर्णन कर दी) आया है, उसने कई स प्रीप- 

समीप फ्रेगायों में कितने ही मनुष्य मार डाले और खा गया और 
वह शेतात अगर गाँव में घुस जाता है ते। फिर निकाछे नहीं । 
निकलता है, इसलिये सब गाँव के छोग तैयार हो जाओ | बस - 
गाँव वाले काई लाठी, काई डंडा, काई ढेले ले-डे तेय्यार है| गये । रा 
और ज्योंही छाछाजी आये तो गाँव ऊ छोगें ने छाछाजी के... 
बेहद्‌ पीटा | छालाओ ने सब कुछ कहा कि में इसी गाँव का 
रहनेवाला लाला हूँ, छेकिन किसी ने न खुना | यहाँ तक कि 

_ छालाजीके धरवालों ने भी न पहिचाजा और लालाजी को मारते 
रहे । जब लालाजी ने देखा कि अब प्राण ही जाते हैं तब भाग 
खड़े हुए ओर वन में ज्ञा एक स्थान में बेठ रहे । पश्चात्‌ महात्मा... 
जी जिसओर छालाजी भग कर गये थे,जाकर छालाजो सेमिल... 
और कहा--“कहे छाछाजी, फुरखत है ?"छालाजो ने महात्मा 

से कहा --“महाराज, हमसे जे। कहो सो करें, हमें समाम दिन 
फुरखत है | पर अब देखा उपाय कोजिये जिजसे ऊ़ि मैं अपने 


घर तो जाने पाऊ ।” महात्मा ने कहा कि --“तो प्रतिज्ञा करो 























कि हम आज खे नित्य पूजा पाठ, . सस्ध्या अग्निहोत्र, परमात्मा. | 
का भजन करंगे।" छाछाजी' ने प्रतिज्ञा की | महात्माजी ने... 
:  लछाछाज्जी का अपने साथ ले इनके घर पहु चादिया । 
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क्कः 



















निद जदल कमल निज नव मल बक जज अल जप + का (४ ॥४७७॥७॥/७७७॥७॥७॥७७७७७॥७७७७७॥७॥७॥७॥७॥॥७॥७॥७॥/॥/॥/७॥७७७७॥७॥७७७७॥७७७७७७७ 











जब 


हरहसन्ध्यामुपासीत तस्तारहोराजस्य संयोगे ब्राह्मण 


हे | है] 


न्ध्यामुपासीत उद्यन्तमस्त यान्तमादित्यमाविषध्यायन नतिष्ठक्ति 
तु यः पूववां सायं-सायं ग्रह्पतिनों प्रातः मात: ग्रहपतिनों । 

नित्य प्रात:कारू से उठते ही ब्रद्मययज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, 
नुयज्ञ, अहिसाघम का पालन, सब से मेल-मिलाप किया करो, पर 
इन्ह तो “आदित्यस्य गंता गतेरहरहा: सांसारिक कामो तथा 
विषयों से फरसत ही नहीं | परमात्मा ने सोचा क्रि इस प्रकार 
यह न मानेगा अतः उसने अतिदृश्टि, अनावृश्टि. अति शीत, अति 
ऊष्ण, नाना प्रकार के प्लगादि रोगों के द्वारा इस फरसत न 
पानवाल पापी जीवात्मा शतान को खूब ही ठीक कराया | तब 
तो यह दुःख में पड़ महात्मा के चरणों मे गिर कर बोछा कि 


कं 


“महाराज, जो कहो सी कर ।” जैसे आजकल संसार में वसे 
री कभी नाम नही लते पर दुःख पड़न पर (हाय राम हाय राम 
हे ईश्वर !' कहीं कथा मानते है, कहीं होम मानते हैं, परन्तु 

है भाषा कवि ने कहा हे-- 


दुख में स॒म्िरिन सब करें, सुख में करे न कोय 
कक कप कक अर 8 हि 

सख में जो समेरन करे, तो दुख काहे के होय 

इससे क्यो न हम सब लोग आगे से ही अपने कर्तव्य 


कर्मो का पालन कर ताकि इस दुःख के देखने की नोबत 
नआये। 


















































३४४  हृष्टान्त-सागर | 


विकबल्‍लनननीजनली लाजनानन 
| कटअकन-- अपनकक, 330७॥७/4४७७॥७/७७ए एक ाआाणभाााााा मामा आरा अर ॥ रस +अक कप. हल जिला कद जी जल जप बी हवा जी जक कलम नकद 


१5-आऋषि पन्‍्तानें। का त्याग 


डर कणाद जब सब काइतकार अपन खेत काट ल्ते 
थ भीर उनका शीला बीन लिया जाता था और उन खेता में 





'पशु चर जाते थे और जब देखते कि अब इस खेत में काइत- 
कार का कुछ नहीं रहा तब वे एक्र एक कण बीन कर अपना 


निर्वाह किया करते थे, इस लिये उनका नाम कणाद्‌ ( अर्थात्‌ 
कणन्‌ तीति कणादः” कण बीन बीनकर खानंबाल-कणाद) 
हुआ । इस भांति तो महात्मा अपना निर्वाह करते और 
हमारे लिये 'वशेषिक द्शंन' जेसा रत्न कितने-कितने भारी 
कष्ट उठाकर रच गये, जिसझो हम आज पढ़ते भी नहीं है। ये 
. महात्मा केवल शरीर में एक लगोठी छगाये नह घड़ड़ः वन में 
रहा करते थे | परन्तु जिस वन में ये रहा करते थे. जब डख 
वन के राजा के यहाँ ख़बर पहुँची कि आपकी राज्य में एक 
महात्मा इस प्रकार से रहा करते हैं और .शास्त्रा' में छिखा 
है कि यदि किसी राजा .की राज्य में कोई सच्चा महात्मा कष्टित 
रहेतो राजा का सम्पूर्ण राज्य तथा पुण्य, दान, धर्म, तप सबका 
सभी नष्ट हो जाता है | ऐसा जान राजाजी ने अपने कामदारों 
के हाथ कुछ द्रव्य महात्मा कणाद्‌ की सेवा में भेज़ा। ये 
कामदार जाकर द्वव्य लू सामने खड़े हो गये | ज़ब कुछ काल के 
पच्चात्‌ महार नेध्यान स कपाट खोले तो पूछा -“तुम कोन हो 
ह और कहाँ आये हो ?” कामदारों ने कहा-' महाराज, आपके 
लिए यहाँ के राजा साहब ने कुछ द्वव्य भेजा है ।” महात्माजऊी 
“ने कहा--“तुम जाकर किसी कगल को दे दो ।” काभदार यह 
शब्द खुन हेरान थे कि इस महात्मा के पास केवछ एक लंगोटी 
है, पर यद्द कहता है कि तुम यह द्रव्य जाकर किसी केगले को 
दे दो। कामदारों ने राजा से आकर वेसा ही कह दिया। 





शिमला अल हमर डक अल दे अल ली कक ले पलक जिस न 


उसके: 


हि ि > है 
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अथम-मागव। छः 


५३3 रन्‍जकलार+अ साइकिल + रब सपने 


राजा ने इस बात को अपनी सभा में उपस्थित किया। वहाँ 
यह निश्चय हुआ कि राजा साहब की हेसियत के अज्चुसार 
यह सत्कार न था, इस लिये महात्माजी ने लौटा दिया है। 
साहब ने भेजा | पर महात्माजी ने फिर भी यही कहा कि तुम 
जाकर किसी कगल को द दो राजा साहब ने पुनः इस बात को 
सभा में प्रगट किया । अबकी बार यह निश्चय हुआ कि राजा 
साहब स्वयमेव इसका चो गुना द्रव्य )गर बहुत सा सामान ठुशा - 
ले आदि लेकरजाँय और ऐसा ही हुआ। जब राजा साहब पहुंचे 
और उन्होंने सब सामान महात्माजी के सन्म्रुख उपस्थित किया तो 
महात्माजी ने कहा-''तुम इस सामान को ज्ञाकर किसी केंगले 
को दे दो । "राजा नेहाथ जोड़ कर कहा -“महात्माजी, अपराध 
क्षमा हो, आपके पास सिवाय एक रूगोटी के और कुछ तो दीख 
ता ही नहीं और आप इससामान के लिएयह कह रहे हो कि तुम 
जाकर किसी कंगले को दे दो। हमें तो आप से विशेष कंगरूा 
और कोई दीखता नहीं।”! महात्मा ने फिर वही कहा “ कितुम 
जाकर किसी कंगल को दे दो |” राजा विवश हो लोट आया और 
जब रात में अपनी चित्रसा री पर जाकर ऊूटा तो उसने अपनी रानो 
से सम्पूर्ण तृत्तान्त कहा | रानीजी ने कहा कि -“आपकने बड़ी भूत 
की। ऐसे विद्वान तक्ष्वदर्शों को आप द्वव्य और दुशाले दिख- 
छाने गये थे। उनके पास क्या नहों है ? और दूसरी भूल्ठ यद 
की कि ऐसे महात्मा के पास पहुच कर कुछ रखायन विद्याहा 
सीख आते जिसले की राज्य के संकड़ा गरीबों का काम चलता 
इससे अब भी कुशल है, आप महात्मा के पास ज्ञाकर पृ 
आइये ।'” आधी रात का समय है। राजा उसी समय उठक 
महात्माजी के पास गया। ज्योंही राजाजी पहु चे कि महात्माजों 
नेपूछा-" कौन है?” राजा ने उत्तर दिया कि-“व 


ऐसा सोचकर उस द्रव्य को हुग्युण कर पुनः कामदारों को राजा 















कै 





 दृह्टॉन्त!सागेर * 


. आपका सेवक राजा है” महात्मा. ने' कहा-' आप इतने पं यू है ७ महात्मा, के कहा-"आप इतने समय 
क्यों आये! राजा ने कहा- महाराज, हमारा अपराध क्षमा हो 
जो हम आपको अपनी दौलत दिखाते रहे। अब हमें आप कोई 
ऐसी रसायन विद्या बता दें जिससे हमारे राज्य के दीनों का 
पालन हो और हम और बहुत कुछ पुण्य दान कर सके।” 
महात्माजी ने कहा-“ राजन, मैं दिन में तेरे दर्वाञ्ले नहीं गया, 

'हेकिन अब आधी रात का समय है और तू मेरे दर्वाज खड़ा है। 
अब बतलामें कंगला हया तू कगला है?” राजा साहब ने . 
महात्मा के चरणों पर सिर नवा क्षमा माँगी | पुनः महात्मा ने ! 
' शाज्ञा को रसायन-विद्या यानोत्रह्म-विद्या का उपदेश किया और 
'घच य रूपी लोहे को सोना बनाना बता दिया। 


१६-प्रहाता केयट का त्वाग । 


संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगां जो महात्मा केयट सेवि ; 
न हो | आपका महाभाष्य-तिकक जगहछ्िलख्यात है। जिस समय 
आप महाभाष्य-तिलक बना रहे थे उस समय आपकी यह दशा 
थीकि आप स्वर्य महाभाष्य-तिछकक बन में लिखा करते थ और 
आपकी घर्मपत्नीजी बन से मुंज लाकर उसकी रस्सी बटतोीं 
और उसे बेच अन्न छे डसे कूट पीस भोजन तेयार कर कहतों कि 
«प्राणनाथ स्वामिन्‌. भोजन तेयार है।" ऐसा खुन महात्मा कैयट 
अपनी छेखनी रख भोजन करने जाते थे । एक दिन वहाँ के राजा | 
ने महात्मा कैयट की यह दशा खुनी तो वह स्वयं उनकी सेवा | 
में जाहाथ ज्ञोड़ उपस्थित हुआ। महात्मा कैयट नीचे सिर 
_ झुकाये लिख रहे थे। कुछ काल के परक्नात्‌ जब उन्होंने सिर 
_ डड़ाया तो तुरन्तही राजा ने प्रणाम कर कहा-“महा राज) आप 
. हमारे .राज्य में इतना कट उठा रहे है, इससे हमें बड़ा भार 








प्रथम भाग । ७७ 





पाप रूगता है |” इतना सुनते ही महाँत्मा कैयट ने अपनी 

अ्रमंपज्ञी से कहा कि--“यदि हमारे रहते हुये राजा को पाप 

लूगता है तो उठाओ चटाई, यहाँ से चल ।” यह खुन राजा ने 
कहा कि - “महाराज ! मेरा यह प्रयोजन नहीं कि आप चले 

जायें, मेरा तो यह अभिप्राय है कि यदि आपके रहते इुये हम 
आपका सत्कार न कर और आप इतने कष्ट भोग तो हम पापी 
हैं ।” और राजा ने हाथ जोड़, महात्मा से कहा कि--“महा राज, 
आप जो-जो पदाथ कहे या जो आज्ञा हो उसके लिये यहु आप 
का सेवक उपस्थित है ।” महात्मा कैयट ने राजाजी से कई बार 
यह कहला' लिया कि -“आप हमारी आज्ञा मानगे ?” राजा ने 
कहा--“महाराज,कहिये ।” महात्मा केयट ने कहा--“हम यही 
आपके माँगते हैं कि आप इसी समय यहाँ से चले जाइये ।” 


२०-एक बआह्यण । 


एक बार एक वेद्शास्त्रो का ज्ञाता, शुद्ध ब्राह्मण एक वन में 
तपस्या कर रहा था। महाराज् अजुन ने उसका समाचार सु 
अपना एक दूत ब्राह्मण को निमंत्रण दने के. लिये भेज्ञा । ब्राह्मण 
के पास ज्योही वह दूत पुचा ओर उसने ब्राह्मण सतरे निवेद्न 
किया कि-- “महाराज, आपको आज महाराज अजन ने निम- 
ज्रण भेजा है।” ता ब्राह्मण यह सुन दूत को कुछ भां उत्तर न 
देकर तुरन्त ही रोने छा । कुछ ऋाल के पद्चात्‌ दूत वहाँ से चला 
गया और उसने जाकर महा राज अजेन से कहा कि--“महा राज़, 
ब्राह्मण से ज्योहो मैंने जाकर निमंत्रण को कहा त्योँही वह रोने 
लगा +” यह खुनतेही महाराज अजुन भी रोने लूगे | दुत यह 
चरित्र देख ओर आदइचय को प्राप्त हुआ और वहां से चछ कंर 














जे कुछ चुत्ति से अपने कुटुम्ब का पालन करता था। ब्राक्षण के 
परिवार में चार मनुष्य थे -ब्राह्मण, उसकी घमंशीला स्त्री 
पुत्र और पुत्रबधू । ब्राह्मणी तथा उसकी बहू आज कल कौ 
ककशा छवियों के समान पतियों पर दाँत पीसनेवाली न थी, 
न वे यही जानती थीं कि पति के लिया यराद या जखई मदार 
भी संसार में देवता हैं। पुञ्रवधू पति की सेवा के सिबा सास 
ससुर के इशारे में चलती और उनके अपना पूज्य मानती तथा- 
| श्रद्धा) से उनकी सेवा करती थी। ब्राह्मण का पुत्र भी बाप की 


बात काटने और सूछ उखाड़ने में उज़डु न था बरन्‌ पिता की 
आज्ञा का पालन करना, उनके गोरब फे अनुफल चतना ही 
अपना कतेव्य ज्ञानता था। इस प्रकार घर्मतापूबक बर्ताव होने. 
से दीनता होते हुये भी इस कुल का कुछ दीनता का दुश्ख न 
सत्र है, धर्म ऐसी ही वस्तु हे कि जिसके घारण से. 
निवंछ बलवान, हो जाता है, निर्धन घनवानों की अपेक्षा अधिक 
सुख पाता है और भूखा अघाने के समान सुखी रहता है । ब्राह्मण 
और उसके परिवार के लेाग भीख नहों माँगते थे, न कहीं चुलाने 
से भी दान लेने जाते थे। खेत कट जाने पर जे उसमें अन्न 
झड़ पड़ता था उससे पेट पाछते थे | बतादि ये छुठे दिन करते 
थे, यद्‌ इस समय अहार न मिछे ते फिर दूसरे छठे दिन 


ओर इसके पालन करने में वे' दृढ़ थे । ब्राह्मण के देश में 

एक बार अकाल पड़ा और जो कुछ संचित उंछु था वंह सब 
चुकगया । मिक्षादत्ति धम नहीं, अब आधे ते कहाँ से आबे। 
ढंछ ते। तभी मिलता है जब खेतों में अन्न उपजता है । ब्राह्मण 















८ ृलिला:-पक सदा पलन जप 


र न॑ मिलने से यह सब भूखों 
को 'चेय्ये से सहन करते हुये ब्राह्मण 


कालक्षेप किया; किन्तुं अपने कततव्य में तिले सर भी अन्तर न 
आने दिया । दुःख पर बड़े-बड़े मोटे हिल जाते हैं, भारयां पेट की 


मार से स्वेच्छाचारिणी हो जाती है, पुत्र था पुत्रियाँ साथ छोड़ 
अपने सुभीते की राह लेती हैं, माताओं ने भूख्न' के मारे अपने 


नयनों के तारे एक मात्र बालक बच दिये वा माग में पटककर 









बासदेत जरा कह कर निधन णीवनस । 


.. पृत्रशोह्ू महाकरए कष्ट त्कश तर चुब्ा ॥ 

अर्थात्‌ प्रथम तो घुढ़ापा ही ढुःखदाई है, निधन जीचन ओर 
भी दुःखदाई है, पुत्र का स्मरण महा छू श है ओर क्षघ्ा तो सबसे 
महात्त्‌ कष्ठ है | गांधारी ने सती पुत्री का मरण देखने पर भी भृख 
से विहल हो भोजनोपाय किया था तो इस दीन ब्राह्मण का परि- 
वार विचलित हो जावे तो क्‍या आश्चय्य है ? कितु ऐसा नहीं 
हुआ ब्राह्मण अपने नियतश्रस्मपर सकुडुस्ब स्थिर रहा + यद्यपि 
चह और उसकी पशञ्जी छुथास रहने से सूश्बकर ठटठरी रह गई; पर 
उन्नका आत्मा वलवाम्‌ था अतएव थे अपने ब्त से न डिये। इसी 
प्रकार पुत्र वा पुत्रवध ने भी मय्यांदा रम्खी । अस्तु इसो भूस्ते 
समय में एक दिन सेर भर जो ब्राह्मण को प्राप्त हुये, उसने उनके 
ओर पःव-पाव खेर स्त्री पुत्नादि को बाँट दिये अ॑ 


पन्ने, लिये रख छोड़े कि इतन मैं-- 
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बचार में ही था.कि में मुस्छा की भाँति द्वारपर 
कुछ आहट हुई । जान पड़ा कि कोई कोई अतिथि अभ्यागत है । यदि 
कोईहोता तो ऐसे समय कुढ़ जाता ओर िवाड न खोलता,. 
परन्तु कपोती इसके विरुद्ध प्रसन्न हुआ । उसने सहष द्वार खोल. 
दिया और अतिथि को बड़े आदर से कुटठी में लिया छाया 
ब्राह्मण को अर्धपाद्य से अथित कर सो जन के लिये निवेदन किया 
अतिथि के आने से छे दिन का भूखा सारा परिवार ख/नेस रुक 
गया। आय-घम शाझ्न की यहां मयार्‌ है कि अभ्यागत पो 
ज्ञिवान के पीछे घरचार् भोजन कर कपोती ने अपने भाग के 
सतत उस अतिथि के भोजनार्थ परोस दिये जिन्हें बद रखते ही. 
बाद गया और उसका पेट न भरा । अतिथि की और इच्छा 
ख कपोती विचारने लगा कि अब कहाँ से दिया जाय जे! यह 


हो | कपे।ती को चिन्ताकुछ देख उसकी चीर पद्ी ब्राक्षणी 


ने कहा- “महाराज, क्यों चिन्ता करते हो ? मेरा भाग भी दे 
दौजिये। यह सुन कर ब्राह्मण चहु क उठा | वह जानता था कि 
ब्राक्मणी छे दिन की भूखी है । कपेती कहने छगा क्रि- “भार 

पक तो तुम वृद्ध ही तिस पर आपत्काल में यथा समय अन्न न 


पाने से कृश हो रही हो | तुम्हारी आकृति पर धरम और ग्लानि 
भासित होतीहै। माँस तुस्दा रे शरीर पर नहीं रहा, केवल अप 
अवशिष्ट है और तुम उठने बेठने में कपित- 
फ्हारा भाग देते हुये छुझे ग्लानि होती 
| के और पालन करने योग्य हो 














बड़ा अपयश पाता है और नरंकों में भेजा जाता है। 


कर दुद्धं तपसवी ने उत्तर दिया-- ई 4 





.. इत्युवत्वा सा ततः पाह धमार्थोन समोर्द्वेज | 
सकक्‍तु प्रस्थ चत॒भग ग्रहाणेम॑ प्रसीदप ॥ 
सत्यं रतिश्च धःश्च सत्र श्र गुण नोार्नितः | 
स्नीणां पतिसमाधान कांजितच द्विनषेम || 
ऋजुपाता पिता बीज दवते परम॑ पति; | 
भत्ते) पसादान्नारीणां रति पत्र फर्ल तथा ॥ 
प'लनाद्धि ५तिस्‍्त्य॑ भे भत्त से भरणाच्र मे | 
...  पुत्रदानाद रदास्तस्पात्सक्तून प्रयच्छ में ॥ 
अर्थ-हे द्विजश्नेष्ठ ! मेरा और आपका धर्म में साथ है। 
स््री फे बत घर्म पति अधीन होते है । ऋतु माता पिठा ज्ञब 
परम देवता पति धर्मशास््र में कहा है | भक्ति ही के प्रसाद से 
स्‍त्री का सुख और पुत्र छाभ होता है। मेरा आप पालन करते है 
इस कारण पति, और भरण-कर ने से भर्ता हैं, और पुत्र दान देने 
से घरदायी हैं। से कृपया सत्तुओं का देना स्वीकार कर । 


अभ्यागतः का सइ शूहरुथ के घर से असंतुष्ट जाना शास्त्र-विरुद्ध 
हैं, अतप॒व मेरे जीवन मरण का विचार छोड़ अतिथि 


















पड़े । माता पिता का सोच विचार में डूबा जान कर पितृभक्‍्त: 
आज्ञाकारी. पुत्र भी अपना भाग देने छगा | उसने इस बात पर 
किश्वित्‌ ध्यान न दिया कि मेरा.प्राण रहेगा वा पलायन कंर 
जावेगा, कल माता से मा! कह कर पुकारने की शक्ति रहेगी 
वा नहीं । पिता का प्रण रहना चाहिये । पिता मे जिस अति 
का साद्र बुलाया वह कुटी से सूखा जायगा, यह बड़ी ग्लानि 
और मानहानि की बात है| पिता का प्यारा पु 


हे दर ] $ 


सक्त निमान्‌ प्रगृह्य त्व दह विधाय सत्तम | 
इत्पवं सुक्ृत मन्‍्य तस्पादतत्‌ कराम्यहस्‌ । 
भवानि 


पाल्यामे संबंदव प्रयत्नत॑ः 


के! 


न्‍ 
रि 














पड़गा, इस बीच यदि चिरंज्ीचि को कुछ अनिष्ट छुआ तो 
पुत्रष्न कहाकर किस प्रकार £ ह दिखाउंगा और  ह बाग 
किसका मु ह देख जीवन घारण करेगी ? बुढ़ापे में एक मात्र 
नधों की एक लकड़ी है, पूच्रवधू की जवानी की मद पार करने 
को यही नाव है और अपने वंश की भावी उच्चति का यही मार्ग 
है । पुत्रकी अमंगल वार्ता जान उसकी बच भी प्राण घिसजेन 
करेगी खंखार में मेश अपयश होगा । भेरी आँख का तारा 
क्या मुझे छोड़ जायगा ! में किल प्रकार प्राण रक्ख गा ? बूढ़े 
की आँखों के आगे अंधेरा छा गया । पुत्र-निधन वातो के स्मरण 
ने उसे फिर एकाएक ज्लोंका दिया माता स्वप्न देगा कर नंद 

-: खुली हो। बुडढ़ ने आँख उठा कर देखा तो पुत्र स 
हाथ ओड़े खड़ा हे। वह डसे आँख फाड-फाडकर देखने छगा | 
पुत्र को अक्षत देख पिता का ढाढ़स आया और ज्ञान का तेज 






























उसके हृदय पर फिर अपना प्रभाव करने रूगा । तपस्वी 
यो पर भी कभी अज्ञान आक्रमण करता 


के 





हे क् 





धीरज हुआ। ज्ञा। नि 
परण्तु वे क्षण भर ही में सबेत हो जाते 
न्‌ होता है । यह आत्मिक उम्नति प्राचीन समय 
देश में बहुत थी। यदि ऐसा न होता तो राम कभी वन 
ते एवं लक्ष्मणजी उस घोर विपत्ति में थ्‌ 
















अन्य पुत्रा की उत्पत्ति 
त्य होता है किन्तु तेरे भूखे रहने से 
मिं कुल-बूद्धि रुक जावेगी। बालकों की भणल दलय 
। में बूढ़ा हं मुझे क्षथा बहुत नहीं सताती। मैं चिर 
से आहार पाने में उपेक्षा करता आया हूँ, इस कारण 
'ध्यास रोकने में सहनशील हो गया हू । तेरे रहते हुए मुझे 
हें का भय और सोच नहों।” क्‍ 
बाठक विचारिये तो सही, कितनी कठिन बात है कि पिता 
पुत्रकों नहों नहीं अपने हृत्पिड को भूखा देखे और' प्राणों 
अधिक प्यारे का भाग सहधा किसी को दे दे ! पशु पक्षी 
अपने बच्चा को चराते ई, कया पुरुष क्या रुत्री, सारा 
लू मोह-सरिता में गोते खा रहा है। पिता को घर्म-संकऋट में 


ह देख पुत्र ने फिर कहा -- 
अपन्पपर्मत एसख्राशात्पच इप्स्पित) | 
आत्मायत्रस्ष १स्तस्वा ता ह 4 रण! न्प है| त्पना || 
. अथ -हे पिता! में तेरा संतान हूँ, पिता की रखा करने ही 
$पह पुत्र कद्दाता है आत्मा ही पुत्र कद्दा हे और में तेरा आत्मा 
9 रस कारण आत्मा हो सं आत्मा का चराण होना चाहिये । - 
यह धार्मिक बचन पिता के मन में बेठ गया ! उसका आत्मा 
के साथ राम को कर दिया था 
प्राणोपम पुत्र का बारह दिन तक 


कक 











छू पू 


सत्तू पाँछ कर खा गया पर उस 
लल्जित और बिस्मित हुआ | अतिथि 

. जिसके लिए ब्राह्मण अपना, और अपनी प्रिय भार्या का भाग 
है चुका है, प्राणप्रिय पुत्र की दोनहार गति को कुछ भी 

न करके उसका भाग भी खिला दिया है । सारा परिवार किस 
प्रकार दिन कटेगा, इसका भी उसे कुछ सोच नहों है। सोच 
तो केवछ इस बात का क्लि अतिथि भूखा न रहे। यहा बात 

उसे व्यादुल कर रही है | धन्य तपरु» का हंद्य ! कपोती यह्दो 
सेच रहा था कि उसकी साध्वी पुत्रवध्‌ सनन्‍्डख आकर उप 
स्थित हुई। छ्जा से उसकी दृष्टि नीच है सत्तू को पोयरी 
झवाथ में है, नम्नता से शरीर झुक रहा है, न उसको इल समय 
आूख है न आगे भूख लगने की चिन्ता है | पतिध्नता तपस्वीन 
देख छुकी है कि उसके सास खसखुर ने अपना अपना भाग 
. अतिथि को सानन्‍्द खिला दिया है, पति-देव ने भी देह-मे 
छोड़ अपना हिस्सा जिमा दिया है, फिर यह खाध्वीं कब रहे 
सकती है? वह भी अपने पति की अज्ुगामिनी है. खाल सखुर 
की मर्यादा पर चलनेवाली है। पुत्र-बध्‌ ने हाथ जोड़ कर कहा 
कि-- ये पाव सेर स तू मेरे पास है इन्हे भी अति खिल 
कर सम्तुष्ठ की+.ये | इद्ध स्वखु र उसको आई, 
म्दिर में जाता है, सहसा कुछ कहने को समथ नहीं धोता । 
नाना प्रकार की खाद्य वस्तुओं से लाड़ लड़ाने याग्य 
हार हरण कर दूसरे को देना कसे कष्ट को बात ६ हे 
बहु बेटी का खिलोना भी अन्‍य को देते मलुष्य का मन 
पुसाता फिर भूखी का भोजन छीन कर अपरिचित के 
केसा उशंह और कठोर ब्यापार है, विशेषत! ख्री ज्ञाति 
अपने आश्रय हैं। पुच्रबध के कहने पर ब्राह्मत सम्मत 
उसने कहा किए... 
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कं सक्तन ग्रहीष्यामि मत्वा धर्मडपघातक! । 


कृच्छुब्ब॒त्ति निराहारां दच्त्यामि त्वाँ कथे शर्म ॥ 
वाला चधात्ता नारी व रच्यात्व सतत मया 


- अथे--हे प्यारी बध धप से कुम्हछाई हुई लज्जावती व 
स्पति के समान में तकको उदास देखता हू । बत आचार करते 
करते तेरा भी तन क्षीण हो गया ह । भूख से तेरा चित्त विहलू 
लज्ज़ितः होता है । निराहार फ़्छ ब्रत' करने से तेरे हांड निकल 
आये है। मांस के सूखने से द्वाथों की रगे खुड रहो है बाछा, 
केंधरास ओर नारी होने से निरन्तर दयापात्री हे, तिस परे छे 
दिन के उपवास से परिश्रात्त हो रही है। में घर का घातक हो! 

केश्न प्रकार तेरे सत्तओं को ग्रहण करू ? तुककी आश्रह 
करनी चहिये।......... 
इसके उत्तर में पुत्रनध ने. कैसा धर्म सम्मत चचन कहा 
हमारी प्यारी बहनों के ध्यान देने के योग्य । वे इस आवश 





गुराभम गुरुस्त्व॑ वे यतो 


















थ-बहू ने बड़ी नप्नता से उत्तर बिया 
क्‍ के-गुरु है ( यह उनका संकेत 
* अर्थात्‌ आप मेरे पति के पूज्य अथवा गुरु होने से 
) इसी प्रकार देवताओं के देवता है ।-हे गुरो, देह और प्राण 


सब आपकी सेवा के छिए है, घम्म का फल भी आपके 
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कारण खत्तू अतिथि को खिला दीजिये। 


.... प्रेम भक्तिएवं धर्म से भरे बह के बचन सुन कर ससुर का 
_ हृदय उमड़' आया। उसकी आँखों से पव्रिच प्रमाथ चलने लगे 

और कण्ठावरोध हो गया । बुद्ध ने अपने को बहुत सँमालछ कर 
_गद॒गडू कठ सं इतना हो कहा कि--“तू धर्म बृत्ति और बड़ 
, को खबा हो के छिए अमायिक भाज से स्थिर है।तुझे प्रार्णोसे 
धर्म अधिक प्रिय है, इस कारण सत्त स्वीकार करता है |” यह 
कह कर बच के दिये सत्यू अतिथि को खिंछा' दिये। उसने 
तुष्ट हे हो कर बहुत आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण के परिवार की 


] 


रत थिओं ने प्रशसा की घमज्ञ पुरुषों ने विमानारूंढ़ 







































स भी अधिक चाहनेबाले छोग उपस्थत थे । 








दृष्टान्त-सांगर 


'पंति के आगे थ॑ नहों करती | अब 


बह समय है कि बेटे को बाप सुधारना चाहता है तो माँ मुह 
देती है, कहती है "मेरे को बायदण्डी ही रहने दो । नहीं पढ़ता 
तो अंनंपंढ़ा ही मला है, गुरूजी मारिये नहीं ।” जब विद्या वा 
साधारण चाल-चलन की यह दशा है तो सच्चा धर्मांत्मा बनना 
कितना कंठिन है । भारत धार्मिक सुपुत्रां से वश्चित हो गया । 
यहाँ वालों का जीवन मरण हो रहा है ओर मरना तो इनको 
आता ही नहीं है | देश वा धर्म के वास्ते पूवर्जों का प्राण दे 
आता था. । ऐसा दृष्टान्त इस समय प्रथ्वी के आतिथ्य सत्कार 
में विरला ही कदाथित मिल । तीन सो बरस हुए रूम का बाद 
शाह ईरान, जब अपनी प्रजा की ज्ाँच के लिये वेष बदल कर, 
पजिकला था तो क्षधात्त' होने पर उसने बड़े बड़े महाजनों से 
भिक्षा के छिये कहा, परन्तु किसी ने उसकी दीन दशा पर दूया 
न की / अन्त को बह एक ग्ररीब किसान के घर गया ओर कहा 
कि में थक गया हूँ और भूख के मारे अधमरा हो रहा ६, ऋपा 
करके मुझे आज की रात यहाँ ठहरने की आज्ञा दीजिये। 
फलत: किसान ने उसका आतिथ्य सत्कार किया जिसके बदल 


निवासी दो सगे भाई बल न मिलने पर आपहो अपनी 
डी मंद्रिं तक खींच ले गये। यहाँ ऊन ई 
7रते के सपूत्री ने माता पिता के वचन 
ज्ञान दे दी | धन्य आर्यभूमि - 
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पक मुसलमान बाउ शाह ने हिन्दुस्तान के ए. य 
परुचढ़ाई की और राज्य के घुर पर पढुं च कर अपना एक दूत 
राजा के पास भेजा ओर यह संदेशा कइछा भेजा 
तू अपना राज्य खाली कर दे या मेरे साथ युद्ध करने को तयार हो 
जा।” राज़ा ने यह संदेश सुन दूत से कहलला' भेजा कि --“हम 
राज्य को अपने सुख के लिये नहीं करते है किन्तु प्रजा के सुख 
के लिये करते हैं. और नितान्‍्त घमपूर्वक ही राज्य-कार्य हीता है। 
यदि इसी भाँति तुम्हारा बादशाह करना स्व्रीकार करे तो हम राज्य 
को छोड़ने के लिये तयार है; हम रछड़कर मन्ुध्यों का नाश नहीं 
करना चाहते |” दूत ने यह सम्पूण दृत्तान्त जाकर बादशाह से 
कहा । बादशाह उस राजा की न्यायोक्त वार्ता सुनकर अत्यंत प्रसन्न 
दुआ और उसके हृदय में उस राज़ा से मिलने की अभिलाषा 
उत्पन्न हुई ओर वह स्वयम्‌ राजा की सभा में आकर उपस्थित 
हुआ । सभा छंगी हुई थी ओर दो कृषकों का अभियोग प्रविष्ठ 
था | अभियोग यह था कि एक रूषक ने दूसरे कृषक के हाथ 
अपनी कुछ भूमि विक्रय की थी, कुछ काल के उपरान्त उस क्रय 
की हुई भूमि में एक बड़ा भारो कोष निकला, तब ठ॑ 
लेनेवाला कृषक बेचनेवा ऊे से कहने गा कि आपकी भूमि में 
पक कोष निकला है सो वह अपना कोष आप 
ये, क्योंकि हमने तो केवल भूमि मोल ली 


् 


पर विक्रय करनेवाल्ता कृषक कह १ है (क यदि 






































हो परस्पर उनका ब्याह 
को दे दो |” बादशाह 
देख दंग। हो ने बादंशांह से पूछा 
ये; आपकी शाय में यह न्याय कसा हुआ £ बाद 
शाह ने कहा-“यह बिलकुल वाहियात हुआ ।” राजा ने 
कहा--““भछता, आप इसे केश्ला करते ” बादशाह ने कहा कि-- 
“हम तो इन दोनों को कारागार में भेज सम्पूर्ण कोष अपने 
कोष में भेज्ञ देते ।” यह सुने राजा ने पूछा--“'भसरला आपको 
ज्य में पानी बरलता है, जाड़ा गर्मी आदि ऋतुय ठीक-ठी 
संमंय पर होती है, अन्न आदि उत्पन्न होते हैं 
कहा--“ये संब होता है ।” राजा ने पूछा क्रि--“आपकी राज्य 
केवल मनुष्य ही रहते है या और कोई पशु पक्षी आदि 
रहते हैं?” बादशाह ने कहा--““सब जीव रहते है ।” 7 
राजा ने कंहा कि -“उन्हीं पशु पक्षियों के भाग्य से चाहे आपके 
'चर्षो, जोड़ा, गर्मी, अज्ञ आदि से ही होता हो ; नहीं तो 
आप वो आपके सहश आपकी प्रज्ञा के भाग्य से तो वहाँ वर्षा 
जांडा, मर्मी अंब आदि होने की मुझे आशा नहीं है। 


३४3 मा 



















की है 
नी-अपनी बारी क्रमपूच् 
। सके एक दी बेटा 





गईं 





। बुढ़ियां को रोता देख महाराणी कुन्ती ने उससे रोने का' 
कारण पूछा | बुढ़िया ने सम्पूर्ण दु्तान्त कह खुनाथा। महाराणी 
कुन्ती ने चुढ़िया को अत्यन्त दुखी देख कहा कि--“तेरे एकही 
बेटा है पर मेरे पाँच है आज में तेरे बेटे के बदले अपने बेटे 
को-भेज दूंगी | तू ढुःखी न हो ।” पर बुढ़िया को विश्वास न 
आता था कि भछर्ता ऐसा कौन होगा कि जो ऑपने बच्चे को 
दूसरे के बच्चे के छिए मरवा डाले | बुढिया सोच ही रही 
कि इतने में महाराणी कुन्ती ने अपने पॉयों पुत्रों को चुछा यह 

त्तान्त कहा। पुत्रों में से प्रत्येक ज्ञाने को उद्यत था | महाराणी 


कुन्ती ने भीम को आज्ञा दी। भीम गदा ले दो घंटे पह । 
[ विराजे । द 


















आमवालों का यह भी नियम था कि जब दानव की एजा के 
बहुत से नर नारी घी शुड़ बताशे छोटी-छोटी पूड़ियाँ 
आदि ले ज्ञाते थे ओर ये भी सबके सब जिस जगह 
दानव आता था पहल ही से ज्ञाकर एकत्र हो रहते थे। भौम मी 









जहर के 







४ 





!ः 
/ 


वहीं पहुंचा ओर उन सबले पूछा--“यहाँ सब क्यों बडे हो ?" 
आये है।” भीम ने 








दष्टान्त-सागर । 


पालक. *र पनाबन व 


कष्नाहय 


पकड़ उसकी टॉग फणशड़कर गद्ा उठा गज 
चरण कम्॒लों को आकर प्रणाम कर कहा -- माता, उसे 


परन्तु व॒ढ़िया के हृदय में यह शंक्रा उत्पन्न हुई कि भीम मौत 
भाग आय! है, अतः दानव कोपित आता होगा 
मेरे बच्चे को खा ज्ञायगा | महाराणी कुन्ती ने कहा -“बुड्या.. 
तेरे ये क्या विच्यर है. ये धिदनिय्रों के बच्चे हैं। भा तुझे यह 
न्‍य नहीं होता छि जो दूसरे के बच्चे के लिए अपना बच्चा 
ते उस्र: पर कप्ती आँच आ सकती हे!” बुढ़िया आइचर्य 
चकित रह गई | 


.. आज़ कल बकरा, भेंडा, खुबर, मुर्गा आदि के बच्चे मरवा 
कर लोग अपने बच्चों का कव्याण चाहते हैं। हाय री भारत 


की अविद्या ! कहाँ महाराणी कुन्ती सरीखी माताय, भीम. 
सरीखे पुत्र और कहाँ आज घर घर हत्यारे पेदा हो भारत में 
खन खद्चर कर रहे है !! इन मूढ़ों को यह नहीं सूफता कि जब 
पुक अंगुली में दर्द होता है तो चाहे कितने ही उपाय करो दूसरी 
अंगुली में तब्रील नहीं हो सकता, तो दुसरे के बच्चे 


हमारा बच्चा कैसे अच्छा हो जायगा? अच्छा तो दर 













































णगश्स्टतापरत से 
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अं 25 हे 





_.  यूना के बादशाह के यहाँ यह नियम था कि यदि 
“भारी अपराध करता था ते किसी सिह का 






एक मजुष्य ने बादशाह के यहाँ एक बड़ा भारी अपर 
और वहाँ से भग खड़ा हुआ और भाग कर वह एक झऋ 
अयहुर बन में जा छिपा | उस बन में एक सिंद जिसके 

पक बड़ा. बिकराल काँरा रूग जाने हक कारण उसका पर 
गया था और वह बेचारा अत्यन्त ही दुखित था पेर उठाये 
मलौन किये खड़ा था । इस . अपराधी ने चुपके-खुपके पी 
जा शेर के पर का काटा निकाल दिया। शेर का इतना सु छ 
हुआ कि जसे काई जान निकलते हुये ज्ञान डाल दे। शेर ने 
उस॑ पुरुष की ओर देखा ओर वह उसी के पीछे 
लेगा।। एक दित वह अपराधी उस बन से ए 

























आया | बादश हू ने कहा --“एक शेर जड्ल से पकड़ छाओ 
देवगति, वदी शेर पकड़ आया और उने कई दिवस भूख 





थी को शेर के सामने ला शेर उस पर छोड़ा ग 
शोर चिग्वाड्ता हुआ अपराधी पर डुटा । पर पास जाऋर 
अपराधी का पहिचाना तो शेर उसके चरणा पर ठाटने ले 
धन्य है। ऋषि पातञनलि, आपने क्या ही सच कहा है -- 


बेर पा ग । 
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चर ९०, रे 


के मुसलमान त॑ 


तिहेा ।” तब ते तहसीलदार साहब ने 
चोबेजी, मिद्ठी किसका कहते हैं ?” 


(8 शत्रु ' 
| 
५ ते 





मर कक लीक 





अहरतकै क 


की 


उत्पन्नकर । 


अपने बच्चों के बढे ही थे कि इतने में 
गें आते देख अपनी स्त्री सिये 


“अपने बडचे शीघ्र उठा कर चडह, ज॑ 
सयारिन ने कहा ऋि-- “ आज वँह 'हिस्मेंतम 
कहाँ गया ?” सियार को बड़ी शम माँ 


की क०। 7 ही 


पर ऊपर की उठा खडा 
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” यह शब्द खुन सिंह 


॥ 





ब्द्र के बहुत कुछ समभाने पर शर ने बंद्र से कहा- 
तू आगे चल तो चल ।' बंद्र तो यह. निएइचय जान» 
चहाँ सियार है; वह निर्भय आगे चंछ। । सियार 
लेकिन अपने 
हिम्मत मर्दा ममद खदा 


ओर शेर दोनों कुछ समीप पहुंचे लब 


शर यह खुन कर [फिर भग खड़ा हुआ । बंदर यह दशा देख 
हेरान था कि जब शेर इस सियार के सनन्‍्मुख से भागता है ते 


हम. लोगों का कैसे .गरुज़ारा होगा, अतः बन्द्र फिर शेर के 
7 हाथ जोड़कर बोला कि “भद्दाराज, आप व्यर्थ 


भाग उठते ही.। वह निदचय सियार है, आपके चलने 


दम तब चलगे जब मेरी पूछ 
आगे चल। नहीं तू 

















माँगते हैं ।” सियार ने कहा- ति तू 
होती है?” सखियारिन ने कक्वा--“इस लिये कि 
था कि दे शेर ले आ, से प्रथम ते वह आया ही ब 


दूसरे दे के बदले एक ही पू छ में बाॉँच कर लाया है।'' शेर इतना 





बल ५ की ने्‌ $ः के 
0: का 
की 
















हैं 


_ झुनते ही बन्द्र की पूं छतक उखाड़ के भग खड़ा हुआ | सच 





हिस्मत मर्दा मदद खुदा।.......... ८: 


. बहुत से मनुष्य आपत्ति आने पर कुए में गिर पड़ते, ज़हर 
' खा लेते, कोई आग लगने पर कोने में घुस पड़ते, फाई निकल 
कर रास्ता भूल प्राण दे देते, कितने ही शेर और भालू का नाम 
झुन काठ के खिलौने से खड़े रहजाते और उन्हें आकर वे खा 
भी जाते हैं, कितने ही घबराये पथिऊो के समूह दे। चार डाकुओं 
से छूट लिये जाते हैं, पर एक धीर पुरुष सिंह के छक्के छुडा 


देता है । किसी ने ठीक कहा है-- ५ आह पोल 2 
का 


_ स्याज्यं नभधेय विधु .रोपे काले; , .. 
«. वैयात्कदाचित्‌ स्थिति माप्नुयात्सा। .-  : 


डे यथा सपुद्र5.पे च्‌ पोतभगों 5 की 



























4४ । 





ही 


सायात्रिकों वाज्छतिं ततु मेव | 
आने पर भी छेय्य नह 


समय उ) 
जे 













आ जान 


+ तू जल नम न्का 





न न्फु 
खो 
कुकक 5 को. हुए कक, महल कुलीकि ० हर 








अं ] 


लिखा जाय बिचारे राभनाथ 


क्र कु "8 


इल्ट सदव कट्ु बाक्य ओर गालि धरदान तथा ऐसे 
छगाये रहते थे-कि रामनाथ बेल 


/ हैँ 


ख़बर छ । परन्तु साधु रामनाथ का ज 
प्रदान करते ता के उत्तर में केशा व 











2] के 


दे खरगेश अपने 
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ः._ करल्ठुवेदुष् इस वाक्य केअलसार- 
.._ _ अधुना सिश्येज्रिम्बं निम्ब! कि पधुरायते 
.... , जातिस्वभाव दोषोड्ये कटुकस न मू 
« अ्थे--जाको जसी ठे 









चोरी सी करा दी; परन्तु आप जानते हैं कि 
का स्ववाव उस पॉनी भरे कटो रे के सपरान हो 
जिसमे कुछ डालते ही उसका. पानी'मिरने छूगता है 
क्षमावान्‌ पुरुषों का स्वभाव समुद्र के समान गे 
कि चाहे उसमें पहाड़ के पहाड़ आपड़ ते 














जिसके उत्तर में महात्मा जी ने आह्यण से कहा था. 
दियह अपने स्वभावालुसार ड॑ क मारना नहीं छेाडता ते 


हक 


किहम कभी अब ऐसा न करेंगे 
किया बहुत ही बुरा किया, पर अब आप क्षमता 
कवि वाक्य के अनुसार - - 































आओ पर भी वह स्नेह ही करता है, साधु रामनाथ ने उन सब पर 
दया की । 


उन्त सम्पूर्ण दुष्टों ने सारी आयु साधु रामनाथ पर चोट 








कुतलक है 





वे दुजन उनका कुछ न कर सके | है 
महात्मा बुद्ध को एक पुरुष ने एक दिन आकर बहुत सी 
गालियाँ सुनाई । जब महात्मा बुद्ध उस दिन गालियों का सुन 
न बेल ते दूसरे दिन भी उसने आकर दूनी गालियाँ खुना 
जब दुसरे दिन भी महात्मा न बेल ते तौखरे दिन तिग्नुन 
और ज्ञब उस दिन भी महात्माजी न बोले ते चोथ दिन चोगुनी 
गालियोँ रूनाई और जब महात्माजी फिर भी न बोल ते पाँव 
दिन वह पुरुष आकर महात्मा के पास चुपके खड़ा हा गया । 
तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि--“बेटा, यदि कुछ और 
री इस पेटरूपी थेली में हा ते उसे भी दे दे ।” तब उसने 
कहा कि--“ अब तो जो कुछ था वह सब मेंने खुना दिया प 
इतनी गाली सुनाने पर भी आपन कोई जवाब नहीं दिया ।” 
महात्मा ने कहा कि--“जवाब ते में पीछे दू गा पर इससे पहल 
मेरे एक सवाल का जबाब दे दो। यह कह कर महा 
ने कहा कि--“कोई कि 
बह उसे स्वीकार न करे ते उस्रका मालिक 
उसने कहा कि-- पे 
लाया है ।” 
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(र महात्मा जत्तक के पास एक ब्राह्मण ने जाकर कहा 


निशिद्नि नचाया करताहै, हम बहुत बहुत जोर लूगांते हैं पर 
यह पापी हमको नहों छोड़ता । क ने यह सुनते ही 
को पकड़ लिया और शे “आग यह बृक्ष हमे 
छोड़ दे ते हम आपके प्रधन का उत्तर दे-द्‌ ।" 
यह दशा देख 
है जिसकी ब्रञ्षविद्या मे १; एक चुक्ष 
कह रहा है कि यदि यह छोड़दे तो हम 
॥ऐसा समझ वे बेले 


महात्मा जनक ने कहा--“बस, इसी भाँति 


६6 वि # चँ' 


क 


को क्या नया सकता 











..._ सेवक ने महात्माजी से यह करा की कि. “आप हमव 
। सदेव काम बतलात रह, यदि आपने किसखो समय काम 









स्नान करा ।' उसने वह भी करा ई 
“यह लेंगोटी फीच डाल |” उसने लूगोट 


लेंगोटी धो सेवक ने कहा--महात्माज़ी और: 
















रोते हुये पूजा पाठ 


मचानी आरस्म की | महात्माजी 
.. खड़े इये। सेवक न सोटा छे उनका पीछा किया | 
क्‍ महात्मा को एक और महांत्मा मिल | इन्होंने संगत हुर 
शीघ्र शीघ्र दूसरे महात्मा को सम्पूण बृत्तान्त सुनाया ! महात्मा 
ने कहा--''बस, इसी लिये आप मगे फिरते है? जिस समय 
आपके यहाँ कोई काम न रहे, इं दिया कीजिये कि एछ 
लम्बा बाँस ले आ | जब ले आधे तब कहना इस गाड़।ज 


गाड़ चुके तब 



















कक 


मेंग्रवा कर कहा --““जब तक हम दूसरा काम न बतलावे इसी पर 



















पु हि झ्र 'हन 


इसका दार्शन्त यह है कि . जीवात्मारूपी महात्मा को एऋ 


का भृत्य मिला । परन्तु इस मन ने ज्ञीवात 
करा ली थी कि हमकी सदंव काम बताते रहना अर्थात्‌ सदंत्र 
कोम में लगाये रखना, नहीं हम पीटगे अर्थात्‌ मन जब कामसे 


ने पर जीव को कुमार्गों में 
ज्ीवात्मारुप महात्मा व्याकुल था कि इतने मे दू 
ऋषि ने उपदेश किया कि -- 


प्रच्छरन विधारणा'म्यां वा पराशर्प ।! 


+ का 


... तुम स्वाँस प्रस्वास रूप बाँस गाड़ ज़ब यह मन ठाली हो 
बंचलता करे तो इस पर चढ़ाओ उतारो | बस, तीन चार बार 
प्राणायाम करने से मन शिथिल हा गया और इसको चंचल 


'पना छूट गया | 


भ हहर हे 


ऑओस्तेयं प्रहिष्ठायां सवेर॒त्नो उपस्था नम । 











गया सको राजा के यहाँ से सूली के दण्ड की आज्ञा 
ई-। सली पर चढ़ते समय कितने ही पुरुष उस बालक के अब- 
थे आये और बालक की माता भी सब पुरुषों के साथ 
बालक को देखने आई । बालक ने अपनी माता से कुछ बार्चा 
करने की आज्ञा माँगी और माता के कान में बार्ता करने के समय 
लसके नाक कान "नो ही काट लिये। तब तो माता बहुत ही दुखी 
ई । सम्पूण परुष यह दशा देख बालक कोधिकारने छगे | तब 
बालक ने कहा कि --“आप छोग तो धिकररते हैं परन्तु यदि मुझे 
थह चोरी न सिखाती तो आज्ञ सली का समय न आता | 















बस, आप लछोग समझ रू कि चोरी इतनी बारी चीह़ है 
इसी के त्याग को स्तेय कहते हैं ।. . 


+ हे हित 


... इ६-शोत्र। 


डे + 
५५ ! ] 








.. सर्वेषामेब शाचानां अथे शाचे पर स्मृतम | 
यार्थे शाचिः स शाचेः नमृदवारि शाचे: शावि। ॥ 














तीसरे दिन अपने बस्तर थो 


डी 


बह बेठता तो कप ने 








हता था इस कारण कभी इन पर घूरे में दण्ड, व भी गदवीन 


कप 


इनको मंछा और बुद्ध 


। 


हैं तबाह कर दिया'। 


इनकी अप्रतिष्ठा के कारण इनफे सब व्यवहार बन्द हो गये, 
अन्त में यहाँ तक हुआ कि इन बेचारे को एक एक दिन के 
भोजनों के छाछे पड़ गये । इस लोक में तो यह दशा हुई, 
परलोक की ईइवरं जाने |, परन्तु उक दूसरे भाई को सम्पूर्ण 


0३ कूल वचन 


परुष प्रतिष्ठा करते तथा 
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अथवा नाउतों का काम किया करते थे 





६! | 


... मियों की बोबी ने कहा कि-“ 











रन का 
और मियाँ एक बकरकसाब की छुरी के चल 
म्ियाँजी की बीबी भी छखुपके से पीछे पीछे इस लिये 
हुई कि देखूं मुआ कैसे मारता है 
छुरी से भूमि खोदन रूगे ओर पढ़ते जाते थे कि “जल बाँ: 


उलहरि बाँधों, बांधों जल की काई, जखे मीरा सेयद बाँध 
पान की. दोहाइ”-तथा+' आकांश बाँध, पाताछ बाँध दे 
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पननदलुडकबलन- 


प्मकस 
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प्रचार करेगा ! कौन सनातहूघने का प्रचार 
प्रचार करेगा ? कौन स्वराज्य 
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पूरा बुद्ध था। बड़े भाई के गोौने के दिन. समीप आ 
गये थे और उसको पक अभियोग होने के कारण न्‍्यायारूय 
में ज्ञाना था, अत: बड़ा भाई अपनी ससुराल नहों जा सकता 
था, श्स कारण उसने अपने छोटे भाई से कहा कि“तुम अमुकू 

पर जाकर अपनी भावज्ञ को बिदा करा लाना क्योंकि 
परन्तु वहाँ ज्ञाकर ठीक तौर खे बात चीत करना अंथरीव्‌ 
हाँ के स्थान में हाँ और नहीं के स्थान में नाहों । ““ इन्हे ने 
कहाँ कि-““में क्या इतना सूख हूँ कि मुझे हॉनाहों का भी शान 
नहीं :' बड़ ने कहा-“तुम्हें ज्ञान तो है परन्तु मैं बड़ा हैँ इस 
लिए समभाना मेरा धर्म था, इससे समझा दिया।" परन्णु छोदे 
हाँ नाहों का सिलसिलेवार लिख यानी प्रथम हाँ पीछे नाहीं 


भावज को बिदा कराने चर। ये ज्योहदी उस गाँव के 


“नाहों !' द पुने ढ द कहा-- 


हु $ य्‌ँ ५ 











प्रथम-माग । दर 





रोने लगे और सबका रोना सुन ये भी रोने छगे। अब तो 
सबको और भी निश्चंव हो गया कि इनके भाई नहीं रहे । 
प्रातःकाल उन्होंने कहा कि--“क्या भावज् को बिदा नहीं 
करोगे ?” उन्होंने कहा कि--“ दो चार दिन और चूरी बिछुये 
पंहने है फिर तो हम भेज ही. जायेंगे।” सखुरालचार्लों का यह 
उत्तर सुन यह वापिस आये । जब घर में इनके बड़े भाई आये 
और पूछा कि-- भावज को बिदा नहीं करा छाये ?” तब इन 
ने कहा कि--'भावज तो रॉड हो गई. उसे कैसे लिया लाते ? 
भाई ने कहा --“हैं है, यह कया कहता है ? हम बने ही है और 
वह राड हो गई ।” इसने उत्तर दिया कि--“क्या तुम कहीं 
के नाहर हो ? तुम बने रहे, बुआ राड हो गई । तुम बने रहे, 
मौसी राड हो गई | तुप्त बने रहे, बहन राड हो गई + तुम बने 
रहे, चाची राड हो गई। भावज के लिए तुम राड होने से 
कैसे रोक सकते ?” तब तो भाई ने कहा --“बताओ, वहा क्या 
क्या बात हुईथीं ?' तब इसमे सम्पूर्ण वृत्तान्त सच्चा सच्चा कह 
सुनाया । बड़ भाई ने अपनी ससुराल जा सब को शान्ति दी। 
सच है, बुद्धि तेरी बड़ी महिमा है । देखिये -- 











बुद्धियस्थ व ठस्य निबुद्धसतु कुतो वलम्‌। 
यस्‍्य सिंहो मदोन्‍्मत्तः शशक्रेन निपातितः ॥ 


अथ-एणक बार एक खरहे से सिंह ने शुस्सा हो कट्दा-““इतनी 

र॑ तू कहा रहा १” खरहे ने कहा--“ महाराज, एक दूसरा' 
सिंह कहता था मैं इसबन का राजा हू ,तू कहा जाता है?” : 
कहा--“चले दिखला ।” खरहे ने क आ बतला 
कहा--“ इसमें हे ।” सिह ज्यों ही झाका 
भी मालूम हुई और उड़ोकने 
वह कुए में कूद पड़ा । 














ट्शान्त-सागर । 


] 


"। 


जप आम न कला दर का ८0 ः है? असल किक 
 समचन्नषु कार्य्येषु बुद्धियस्थ न हीयते। 


हि । 


 स एवं दुगे तराति जल्नस्थो वानरों यथा ॥ 


अर्थ “एक बार एक बन्दर एक नदी में पड़ गया | उसकी 
टांग एक मगर ने पकड़ छी। दूसरे ने कहा --' 'क्यों, हमने 
कहा था ।' उसने कहा --/ क्या हुआ, खाडे ने छकड़ी पकड़ी 
है और सममता है कि बन्द्र की टाग पकड़े हू “ऐसा सुन 
मगर ने टाण छोड़ दी | बन्दर नदो के पार आया | 


रन विया 


|] 


एक दीन काइतकार का लड़का नित्य पाठशाल में पढ़ने 


ज्ञाया करता था, परन्तु वह बहुत हो दीन थाइस कारण वह 
आपते पढ़ने का सामान इकट्ठा नहों कर सकता था. यहें। तक 
कि छेखनी, मसीपात्र और काग्रज़ भी नहीं ले सकता था और 
भोजन के लिये भी उसे पेट भर अन्न नहीं मिलता था जिससे 
वह बडुत ही कृश हो रहा था किन्तु पढ़ने का उसे इतना व्यसन 
था कि खामानो के न होते हुए भी वह बड़े चाच के साथ पढ़ता 
था और अपनी कक्षा के छड़लों में बड़ा ही बुद्धिमान और होन- 
हार प्रतीत होता था । इसकी यह दशा देख अध्यापकों के चित्त 
में दया आई और उन्होंने आपस में सम्मति करके चन्दा बाध 
छड़के के भोजन का सामान इकट्टा करा रिया। बालक अपने 
रहपा जोल रखता था, इससे कोई कोई 
_'पाठी कोई पुस्तक भी दे दिया करते थे । 

पर भी पढ़ा करता था परन्तु 
रण तेल का प्रबन्ध न हो सकने 


+ 








प्रथम -भाग.......... 





से यह वन में ज्ञा खग्मोर्तो ( ज्ुगनू ) को पकड़ अपनी टोपी में 
रख उनके प्रकाश से, और कभी कभी चांदनी में चन्द्रमा के 
अ्रकाश से पढ़ा करता था । इस प्रकार बड़े बड़ कष्ट उठा उसने 
विद्या प्राप्त की और विद्या में ऐसा निषपुण निकला कि जिसके 
कारण सरकार से वा पाठशाला के निरीक्षकों से कई बार अनेक 
अकार के बड़ बड़ प्रशंघनीय प्रशंसापत्र तथा पारितोषिक भी 
भाप्त किये । अब तो इसकी विद्या को चर्चा चारो ओर घुम घाम 
के साथ विस्तृत हुई यहाँ तक कि बड़े « राजाओं के भी कर्णगत' 
हुईं। तब तो इसे एक बड़े राजा ने बुछा कर इसकी योग्यता- 
उुसार अपने यहाँ मंत्री पद पर नियत क्रिया। घन्य हे महाराणी 
सरस्वती ! तेरी अपार महिमा है । तूने कितने ही केंगर्रलो को 
राजा और कितनेही मू्खों को महात्मा योग्रिराज ऋषि, पुनि, 
सपस्ची तथा देवता बना दिया और मुक्ति तक प्राप्त कराई। 
. किसी कवि ने कदा है-- 








हि ओक. 


वबेद्या नाप नरस्य रूपमधिक परच्छुन गुप्वनम । 
विद्या भें गररी यशः सुखकरी विद्या गुरूणांगुरुः 
विद्या बन्चु जनों विदेशगमने विद्या परं देवतम । 


विद्या राज सुपलजित) न च धन विद्याविशेवा पशु३ ॥ 







५-जओटों की बात का 


. कभी अभिमान में आकर छोटा क ;। 
करना चाहिये क्योंकि कभी कभी छोटा के श्याक्त में 
आ जाती हे जो बड़ी को स्वप्न में भो नहीं 
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लंडन के एक महात्मा न्यूटन से पेसा कोई शिक्षित व्यक्ति न 
होगा जो परिचित न हा । आपको बिल्‍्ली पालने का बड़ा शौक 
था अतः आपने छोटी बड़ी दो बिदिलियाँ पाल रक्‍्खीथों जो दिन 
भर तो इधर उधर घूमा करती थीं और रात में महात्मा न्यूटन 

मै चारपाई के नीचे आकर सो. रहती थीं। इस कारण महात्मा 

यूटन जब रात में अपने कमरे में सोया करते थ तो कमरे के 
किवाड़ो की क़जीर न बंद करके साधारण ही किवाड़ भेड़ लिया 
करते थ कि जिसमे बिब्लियां किचाड़े खोल कर चली आये 
और बिह्लियां भी जब घूमकर बाहर से आतों तो किवाड़े 
खोल अन्द्र तो चली आती थीं पर किवाड़ो को वे बंद नहीं कर 
रूकती थीं कि जिरूसे वे सारी रात जड़ाया करती थीं। यह 
देख महात्मा न्‍्यू-न ने सोचा कि कोई ऐसा इन्तिज़ाम कर देना 
चाहिये कि जिसमें बिटिलियां जड़ाया नकर। इसके लिये उन्हों ने 
यह दिचारा कि अगर हम अपने कमरे ऊे दोनां किवाड़ों में दो 
छेद्‌ यानी छीटी बिल्ली के लिये छोटा और बड़ी के लिये बढ़ा 
करा दें और कमरे के किवाड्ों की ज्ंजौर सोने के समय बंद कर 


शी 


लिया कर तो बिवक्लियां उण्ढ से बच ज्ञायं। बस यह दिचार 


बढ़ई का बुल्वाकर कहा कि--“ऐ बढुई | तुम खुनते धो, देखो 

























की 


यह जो दो बिव्लियाँ मैंने पाल रचखी हैं सो रात में मैं तो योहीं 
साधारण किवाड़ भेड़ कर सतरो जाता हूं और बिहिल्याँ जब घम 
कर बाहर से आती हैं तो किवाड़े दो खोल छेती हैं पर बंद 
नहें कर सकतीं जिससे वे जड़ाया करती हैं। रो तुम इन 
हमारे कमरे के दोनों किवाड में दो छेद कर दो यानी छोरी 
बिल्ली के रिये छोटा और बड़ी के लिये बड़ा ताकि मैं शाम से 
किधाड़ बन्द कर सो जाया करू ।” यह सुन बढ़ई ने कहा कि- 


“हज्ूर इरूके ल्यि दो छेदो की दोनों किवाड़ों में करने की क्या 
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(निकल जाया करेंगी।” बढ़ई ने बहुत कुछ सम्काया पर र₹ 
जे न माना। तब तो बढ़ई ने छेद करना शुरू किया और प्रथम 
क्षक किवाड़े में बड़ा छेद कर के किंवाड़ भेड़ दिये और उस एक 
ही छिद्र से दोनों बिल्लिये निकल गई' | यह देख महात्मा न्‍्यूटन 
डछुछ पड़े और बड़े ही प्र क्षत्र॒ हुए और बढ़ई को बहुत कुछ 


हे 


चारितोषिक दिया । ठीक है बे | 












ब/लादपि शदीतव्य॑ युक्तमुक्के मतीषिभिः | 
रवेर विषय किन्न प्रदीपस्य प्रकाशक्स॥ ||. 
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क्‍ . रे६-पत्व। बड़. 8 # 
... एक राजा की एक अत्यरत रूपवती रानी स्नान किये इुए 
महल की छत पर अपने केश छु बा रही थी कि इतने में कोवे ने 
डसके शिर पर हग दिया। रानी को यह देख बड़ा ही क्रीच 
आया, और वह तुरंत ज्ञाकर कोप मवन में लेट रही । महाराज 
को यह रानी बहुत ही प्यारी थी, इस से महल मं आते ही रानो 
को न देख उन्होंने द।खी से पूंछा- “आज रानीजी कहाँ है ?” 
दासी ने कहा “महाराज, रानीजी आज कोवसवन में है ।” बस- 

“ कोपमवन खुन सकुचे राऊ। भय बस आगे परत न पाऊ।” 
परन्तु जेसे तेसे राजा ने वहां तक पहुँच रानी से कहा-““कहो 
प्यारी | क्‍या हुआ किसने तुम्हारे साथ अज्ुचित ब्यवह द् 
किसे काछने आकर घेरा है?!” रानी ने कदहा- महाराज, 
आज्ञ में महरों को छत्त पर स्नान किये हुए केश सुखा रही 
थी कि एक दुष्ट कौवे ने मेरे सिर पर दंग दिया, सो जंब तक 
आप डसे कौवे 'कौन मरवा डालगे, में अन्न जल ग्रह 
करूँगी।' महाराज ने कहा --“ अरे रानी, तू केसी है, पश्षिय्रो 

















“प़ू से 
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में क्या बोध हैं कि यह रानी है या साधारण स्त्री है। उसमे- 
उड़ते हुए साधारणतः ही हगा होगा और वह तेरे सिर पर पड 
मंया होगा । इंससे तुझ हठ नहों करना चाहिये ।” पर रानीने 
पक न सुनी ओर बहुत कुछ दृठ किया। तब राजा ने कहा कि- 
“तुम्म उठ कर अंश्न जल्ू करो, हम कल प्रातशः्कारू खब कौर्यों 
को पकड़वा उनमें से उस अपराधी कौचें को मरवा डालगे |” 
रानी यहं सुनते ही धुस्करा कर बड़ नाज़ नखरे के साथ आंख 
मटकाती हुई उठी। राजा देख फूल गया। जब दूसरे दिन 
प्रातःकाल आया तो राजा ने अपने भृत्यो को आज्ञा दी कि-- 
“ज्ञाओरे, हमारी राज्य के सब कोबों को पकड़ छाओ ।” भर्त्यों 
ने ऐसा ही किया। जब शूत्यों ने आकर यह कहा कि-“ महाराज 
सब कोवे आ गये। तब राजा ने इन कौवों से कहा--“कहो 
भाई कौचो, सब कौव आ गये ?”” तब तो सब कौरवों ने जाछ 
पड़ताल कर कहा--“महाराज़, एक कौवा नहीं आया है, 
बाकी सब आ गये ।” राज़ा ने सश्॒त्यो से कहा--"क्‍्यों भाई जो 
फोवा, नहीं आया उसे भी शीघ्र ही छाओ।”” स॒र्त्यों ने कहा--- 

“महाराज, हम उसे कई बेर बुला आये हैं, आता ही होगा'।" और 

कौर्या ने आपस में सम्मति की कि भाई किस कौचे ने ऐसा 

भारो अपराध किया जिसके कारण आज बिरादरी भरको कष्ट 
मिल रहा है ? अन्त में यह ठहरी कि हो न हो वही कौचा अप- 

राधी है जो अब तक नहीं आया और राज्ञा ने भी यही सोचा 
कि ज्ञो कोवा अब तक नहीं आया है, शायद्‌ वही अपराधी हे। 
ऐसा समझ राजा उस पर अत्यन्त ही क्रोधित थे कि इतने में वह 
कीबा आ गया । कौचे के आतेही महाराज का उससे यह प्रइन 
हुआ कि--“क्यों भाई कौचे, ये कौव सब जभी आगये थे, तुमने 
इतनी देर कहा की ?” कोच ने कहा--'“महाराज,; अपराध क्षमए 
हो मेरे पास एक न्याय आ गया था, उसे चुकानें गा; इससे 











_सं-मसाग। | जवच्छ 
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देर हागई ।” राजा ने कहा-- क्या न्याय था ?” कौवे ने कह 
“पहाराज़, एकख्री अपने पति से यह कहती थी कि में मद और 
तू मेरी ख्री । और मद कहता था में मर्द और तू मेरी स्त्री है । 
मर्द और स्त्री दोनों हमारे पास आये और मद ने मुझ से यह प्रइन 
किया कि भाई कौवा, यद्द मेरी स्त्री मुझ से कहती है कि तू मेरी स्त्री 
. और में मदद हूं, से कभी मर्द भी स्त्री हो सकता है ? तब मेंने कहा 
हाँ है! सकता है, जे। मद कामबश हो स्त्री के अनुचित कहे में आँ' 
जाय और उसके कहने में चले, वह स्त्री है ।” राजा ने यह सुन सच 
कौवो से कहा-“अरे जाओरे कोचो, तुम सब भग जाओ ।' राजों 
की आज्ञा पा सब कौवे चले गये। जब रानी ने बृत्तान्त खुना' 
ते तुरूत ही कापभवन में जा बिराजी। जब फिर राजा महल 
भाजन करने गया ते रानी का न देख दासी से पूछा । दासखी 
ने कहा --“महाराज, रानी ज्ञी कापमवन में हैं।” राजा ने वहाँ 
जा बहुत कुछ समझाया पर रानी ने कग--“वाह ! औौवे की 
चले, हमारी नहीं । हम चाहे यहीं मर जाय पर ज़ब तक आप 
. उस कोधे को न मरवा डालगे तब तक अन्न जलू अहण न 
करू गी।” राजा ने रारी का विशेष हठ देख कहा -- “हम फिर 
सब कोवो को घुला उसे मरवा डालगे । तुम उठ कर अन्न जल .' 
करो ।” रानी पुनः प्रसन्न हा उठ खड़ी हुई । दूसरे दिन प्रात 
काल होते ही राजा ने पूवत्‌ सब कोवे पकड़ मेंगवाये, परन्तु 
वह कावा फिर भी नहीं आया । तब राज़ा ने कहा कि-- 
“न्दिचय वही कावा अपराधी है, आते ही इस कावे को बिना' 
बध कराये न छोड़गे।” कैया ज्योही आया, राजा ने कहा-- 
“क्यों रे कैाचे, तू ने इतना बिलस्ब क्यों किया ?” कीचे 
“महाराज, अपराध क्षमा हो, एक न्याय आगया था, उस ५ 
. चुकाने में इतना बिलस्ब हो गया । दे पुरुषों में बिचाद था 
एक पक से कहता था कि तेरा मु ह नहीं है, पाखाने का स्थान 
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च्द . दृष्टान्त-सागर | 














... मे कहा-हो सकता है । उन दोनों ने मुछ से आकर पूछा कि | 
._ क्या कमी सु ह भी पाखाने का स्थान हे सकता है? ते मैंने कह। | 
' हाँ हो सकता है । जे कह कर पलट जञाय या झूठ बाले वह | 
मुंह पाखाने का स्थान है । किसी कवि ने भी कहा है कि-- क्‍ 






...* हस्तिदन्‍्तसमान हि निस्र॒त महतां बच! | 
.. कूमग्रीवेब नीचानां पुनरायाति य ति च ॥ 








: अर्थ-महत्‌ पुरुषों के वाक्य हाथी के दाँवों के समान होते. 2 8 
हैं, यानी निकले से। निकले, पर नीचों के वाक्य कछुओं की 
: गर्दन के समान कभी बाहर और कभी भीतर। किस्री भाषा 
_ कबि.ने भी कहा है-- हा 
बातहैं से दशरत्थ परे अरु बातई राम फिरेबन जाई. 












३ + क्न् | कल 8 छस (५ री. ह 
वातहिं से हरिचन्द सहे दख, बातहिं राज्य दियो मुनिराइ॥ 
रे मन बात विचारि सदा कहु, बात की गात में राखु सचाई | 
बात ठिकान नहीं जिनको, तिन बा५ ठिकान न जानेह भाई ॥| 

















3-अक्रोप। 

_क बुयत्र अत्यन्त हो रुपवान और शरीरसे भी बलवान पढ़ा. | 
लिखा विद्वान्‌ अपने घर का धनवान्‌ और माता पिता भाई | 
बन्धचुओं आदि से भरा पुरा था, परस्त इसमें केवल देष था तो...| 
इतना ही कि इसके स्वभाव में बड़ा भारी कोध था और वह यहाँ... 
कि जिस समय इसे क्रोध आता था ते रुद्ररुप हो अप 
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ने समझाया कि 


बुरी बात 


हर 


इसका स्वभाव भी था 
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से बाहर है। जाता था। यद्य 
भेया, यह अच्छी बात नहों, फ्राध करना जब 
है परन्तु इसने अपना स्वभाव न छोड़ा । कुछ तो 
और कुछ घन, बल, भाई बन्घुओं तथा 





तन ललनन लत नतीजा: 


पि इसके माता 










विद्या आदि के कारण अपने घमंड के आगे किसी को कुछ 
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समझता ही न था। अस्त में यह अपने विद्या के प्रताप से थाने 
दार हो गया। आप बड़े तेज़ तर्रार थानेदार थे । जहाँ जाते थे 


सम्पूर्ण प्रजा इनके शासन और अजित ज्ुर्मो से थर थर 
काँपती थी और कानिशिबिल तथा चौकीदू'रों के लिये तो आप 


काल ही थे, यानी थोडा सा भी अपराध यदि किसी से कुछहेा 


य वा अपराध न भी हो केवलछ इनकी वार्ता के विरुद्ध कोई 
कुछ कह दे कि थानेदार साहब हँटर रे उसके चूतरों की खारू 
काट दिया करते थे । गाऊी तो आपके छुख क. भूषण थीं,यानी 
बिना गाली बात नहीं करते थे। एक दिन एक सेवक से इन्होने 
गोइत मेंगवाया और कहा इसे ज़रा ज्यादा मसाला तथा घो 
डाल बहुत अच्छी तरह से बनाना, परन्तु सेबक से हज़र की 
तबियत के अनुसार न बना, अतः थागेद्ार साहब ने गालियां 
के तो पुल बांध दिये और पीटने में मी उधार नहीं रवंखा । 

परन्तु किसी कवि ने कहा है कि-- 


अर्थ --धाण का घाव पूरित हो जाता है, कुर्ह 
छुआ वृक्ष फिर हरित हो जाता 
हुआ घाव परित नहीं हाता । बस, इस कविवाक्य के अनुसार 
सेवक के हृदय में थानदार साह 
थे, अ्रतः जब रात में थानंदार साह 


रोहते शायकेवेद्धि बने परशुनाइतम्‌ । 


वाचादुरुक्त बीमत्स नापि राहति वाकक्षतम्‌ |! 





परन्तु कठोरवाणी का 


ब के वाक्या ने घाव कर 




















की! 


थानेदार साहब की किर्य जो पास 
का कि 


54० 8 ध्धाष्तसागर5 | 












.. चावल चावल अलग कर दिया । थोड़े काल के बाद जब थाने 

... के अन्य लोगों ने जाना तो वे इस सेवक का केद्‌ कर छे गये. 

और इस पर अभियोग चला | सेवक ने न्यायालय में साफ़ २. 

« कह दिया कि हुजूर हमको इसने जिस मुख से गाली दी उस 

'.. मुख को हमने काट दिया तथा जिन हाथां से मारा वे हाथ 
रा काटे | किसी कवि ने क्या ही सत्य कहा है-- 










का _क्रोधों हिं शत्रु) प्रथमों नरगाणां 
देहस्थितों दह विनाशनाय | 
यथा स्थितः काष्ठगतोहि बनिहि! * 
स एवं बन्हिदेधते च काष्ठय ॥ 







अर्थ-मलुष्य के शरीर में छिपा हुआ कोध इस प्रकार देह | 
के नाश का हेतु स्थित है जेसे काष्ट के भीतर छिपी हुई आग 
| जो प्रज्वलित होने पर उसी का नए कर देती है, इसी भांति 
कोध भ्रज्यलित होने पर क्रोधकर्ता को ले मरता है। दुसरे, . 
संसार में ऐसा कोई उत्र चाप्डाल न होगा जे। अपनी माता ही... 
का खा ज्ञाय, पर यह चाण्डालः क्रोध जिस हृद्यभूमि रूपी 
माता से उत्पन्न होता है प्रथम उसे ही खाता है, दूसरे को 
पीछे। पुनः एक कवि का वाक्य है कि -- 


अन्धा करोमि भुवन वधिरीकरोमि 
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३:- झपततकर्म अवश्य भोगने पढ़ेंगे। 


कप . ७ 





3 कर 


6. हा « ४. अं सात के फल दिशक 
कं रु 


|] पर $ 
के हर र तल ४... बे 


क्‍ ",« ५ « ५ जअाधाहभ्स | 
... अवश्यमव भोकव्ये कृत कमे शुभाशभमू | 
हल & | | 0, (९ ह छा की 
भ्रक्त चोयते कप कल्पकोटेशतराप | 


. एक राजा एक हाथी पर सवार बड़ी धूम घाम के साथ चला 
जाता था । परन्तु हाथी बहुत ही दुष्ट था, जिस समय किसी 
प्रयोजनार्थ राजा हाथी से उतरा कि हाथी बिगड़ गया और 
राजा के ऊपर सू ढ़ प्रहार करने को दौड़ा। राजा हाथी की यह 
दशा देख भग खड़ा हुआ और हाथी ने राजा का पोछा 
किया। यहेँ। तक कि राजा को एक ऐसे अंश्रे कुए में ठे जाकर 
डाला कि जिसके एक किनारे पर पीगल का दछुद्ध था और बृधक्ष 
की जड़ कुएँ के भीतर फोड़ फोड़ निकल रही थीं जो आधेकुए 
त्तक फेली थीं। राजा के कुए में गिरते हो डस का पेर पीपछ 
की जड़ों में हिलग गया । अब राजा का सिर नीछे और पेर 

. ऊपर को थे। राजा की दृष्टि जब नीचे को पड़ी तो वह कया 
देखता है कि कुए में बड़े बड़े विकराल काछे काले सपे, दिस- 
खापरे, कछुये ऊपर को मुंह बा रहे हैं जिन्हें देख राजा कांप गया 
कि यदि जड़ से मेरा पर कदाचित्‌ छूट गया ओर में कुएं में 
गिरा तो मुझे ये दुष्ट जीव उसी समय भक्षण कर जायेंगे | जब 
ऊपर की ओर उसने दृष्टि डाली तो देखा कि दो चूहे, एक . 
काछा और दूसरा सफेद जिस जड़ में डखका पर हिलग रहा है 
डसे खुतर रहे हैं। राजा ने विचारा कि में यदि जड॒ पकड़ कर 
किसी प्रकार ऊपर निकल जाऊँ ते। मतवाला हाथी ठो 
लूंगाने को ऊपर ही खड़ा है और नीचे सरपांदि जन्‍्तु ु 
जड़ का यह हाल है। निदान राजा घोर विपत्ति में फोसा। 
परन्तु उस पीपल के वक्ष में ऊपर शहद्‌ की मक्खियों ने एक 








 दृष्टान्त-सागर | 


री जे 


छुसा लगा रक्‍खा था जिससे एक एक बू द्‌ शहद्‌ धीरे २ टप- क्‍ 
कता था और वह शहद्‌ कभी कभी इन राज़ा साहब के मुख 
में जा गिरता था जिसको कि वह ऐसी आपत्ति में हे।ते हुये भी 
खारी आपत्तियों को भूछ शहद्‌ चाटने छगता और यह तक 
उस बू द्‌ के चाटने में आसक्त हो ज्ञाता था कि उसे इन आप- 
त्षियां का किचित्‌ मात्र भी ध्यान नहीं रहता कि इस जड़ के 
ट्टते ही मेरी क्या दर्शा होेंगी। 3 8 हा 
मित्रो, दृष्टान्त तो यह हुआ वर इसका दाष्टॉन्त या है कि 
यह जीवात्मारपी राजा कर्मरूपी हाथी पर खबार है। चाहे 
वह इसे खुमाग से ले ज्ञाय चाहे कुमार्ग से । परन्तु जिस समय 
इस कमंरूप हाथी से यह उतरता है उस समय करम्मरूपी हाथी 
इस पर प्रहार करने दौड़ता और इसे खेद कर माता के गर्भा- 
शय रुपी अच्चे कुएँ में ले जाकर डालता है डस कुएँ में आयुरुपी 
इक्ष को जड़ में इसका पेर हिलग रहता है और जब यह उस 
जड्‌ में उल्टा लटकता है ( गर्भाशय में प्रत्येक पुरुष का सिर 
नौचे ओर पेर ऊपर होते हैं) और कुऐ में नीचे खंसार के 
देखता है ते इसमें बड़े बड़े भयडुर सर्प, विसखापरे, कहुये 
यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा क्षेष तथ्णा आदि 
. कछुये मु हफाड़े ऊपर को ताक रहे हैं कि यह ऊपर से गिरे और 
हम-इसको अपना भश्ष्य बनावें। यह देख जीवरूप राजा अत्यन्त 
व्याकुल होता है और जब यह ऊपर की ओर दृष्टि डालता 
तो इसकी आयुदूप जड़ को दो कांछे सफेद चूहे, यानी सुफेद 
चूहा दिन ओर काछा चूहा रात, इसकी आयुरूपी जड़ जिस में 
“इसका पेर हिलगा है का< रहे हैं और र जब यह विद्वारता : 
अंदि इस कुएं से में किसी प्रकार - जड़ वड़ पकड़ कर निकल 
जाऊँ तो कर्मरुपी हाथी इसके ठोकर रूगाने को ऊपर खडा 














। इस दशा में जो ममाखीरूपी «7775 ऊ प्रा दिस कमा शहद ( रूप, सख विषय का' शहद ( रूप, रस, 


गन्ध, शब्द, स्पश ) है उसका आस्वादन करने में यह ऐसा निमग्न 


कक, 225 


है| जाता है कि सारी आपत्तियों को भूल जाता है । 
भी स्मपण नहीं रहता कि आयुरुपो जडें अभी कटने 
और अन्त में में गिरके इन सपपे कछुओं की खूराक बनू गा 
इसलिये हम क्यों न ऐसा कम करे कि ज्ञिसले हाथी खेद कर 
हमें गर्भाशयरूप कु में न डाल पाये अर्थात्‌ हम छोग ऐसे खत 
कर्म करें जिससे गर्भाशयों रूप अन्धे कुओ में हमे न आना पड़े 


और हम मोक्ष प्रात कर। द 





-अरफरवापंअपलंनयताममि लकी उपला+मभरअकिसिअडमिकामलके 


हे 
के 


्ः .. शध्-अह्मवय्य 


.._ एक माछी बड़ी शीघ्रता के स्राथ दौड़ा ज्ञा रहा था। 
आदमी ने पूछा "भाई कहाँ इतनी शात्रता से बोड़े जा रहे 
है| ?” माली ने कहा--“सुंझ आज कई गाडी फूल तोड़ने है । 
उस मनुष्य ने पूछा--“कई गाड़ी फूछ तोड़ कर क्या करोगे £” 
इसने कहा--“इनका रख खीचगे ।” उसने पूछा -“रस स्वींच 
कर क्या करोगे ?' इसने कहा--' फिर रख का रख खीचगे ।* 
उसने पूछा--“फिर क्या करोगे ?' कहा-- फिर कई बार रस 
खाँच कर इतर बनावंगे ।” उसने पूछा कि “कई गा ड़्ियां में 
कितना इतर बनेगा १” इसने कहा-- एक शोशी । उसने व 
“किर इस इतर को कया करोगे?” माली ने कहा“ ध्ड 
किसी नरदबीन की नाली में फऊ द् प्भ 
ठम सरीखा भी कहां सृः 
जा रहा है, किसी से.बात तक करता नह 
स्थ्रिम कर इतर निकाल नरद्बीन में फंकेग 


ड़ ि 
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मित्रो, दश्ान्त तो यह हुआ पर इसका दार्शान्त यह है कि 
जीवात्मारुपी माली दिन रात बड़ी शीघ्रता से दौड रहा है, 
परन्तु इससे जब कोई महात्मा' कहता है कि-“कहाँ जाते हो, 
खुनो ।” तो यह कहता है-“फुरलसत जहों ।” क्‍योंकि कई गएडी 
फूल यानो नाना प्रकार के अन्नादिक पदार्थ घन प्राप्त करना 
है, जिसके लिए किसो कवि ने कहा है-- 


नृत्यान्त गायान्त रुदन्तिचत्र रोहन्त वश च गणे चलन्ति। 
तप्तायपः पिणड पह लिहन्ति सर्वे ऋझृद्रम/चरित चरन्ति ॥ 
पातद्रत सत्कुत्र॒णा जहात सत्रह्म वय्षे व पुपानू कुलानः | 
यरथव भा अह्शमजञलशात्‌ दत्य सदा तच्छरण मप्रास्त ॥ 
बृत्तान्त पत्राणि परः शताने सर प्राख्जलेलेख शव्तेयुतानि। 
स्वकान्याने सदार्थय लत घनानि नान्‍्यत्र न के भजनित ॥ 
गतापराघानापे दणशटयनिति कृतापराधानार्रि च त्यजन्ति | 
| दि ढक 

यदूश्रान्ताचित्ता। किलराजकीयाः वित्ताय तस्पे प्रशाविमेदीया || 
उपानत्यहारे रहोताडिताग्राः सनिवरत्तिता! कारगेहे निबद्धा) | 
यद्थ व्यथास्तस्करः से सहस्त धनायाद्य तस्पे नमस्ते नमस्ते ॥ 

बस केक्ल एक पेट के भरने के लिये घन के लिये लोग 
कया क्‍या नहीं करते। तब तो इनले महात्मा पूछुता है, घन 
कमा कर कया करोगे ! अनञ्नादिक नाना प्रकार के पदार्थ खरी- 
दूगे। उन पदार्थों को लेके क्या करोगे ? रख बनावेंगे | उस रस 
को क्या कऐग ? रक्त बनावगे। रक्त बना के क्‍या करोगे? 
मांख बनावग । मॉल बना के क्या करोगे? मज्ञा बनावेंगे। 
मज्जा बना क्या करोगे ?.हड्डी बनावंगे। हड्डी बना के क्‍या 

बनावगे। सार बना के क्‍या करोगे? वी 

बनाते) क्यांकि शुभ्रत में लिखा भी है - 
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.. ससाइक्तं ततो मांखे मांसान मेदाः पजायते। 
... मदसोर्ति ततो मज्जा गज्जा शुक्रस्य सेभव। ॥ - 
अर्थ-रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मंदा, मेदा से 


_मज्जा, मज्जा से हड्डी, हड़ीं से सार, सार स वीय्य बनता है । 
तब तेमहात्मा ने कहा-गाड़ियाँ अन्ना दिक पदार्थों में कितना 
चीर्य बनता है? इसने कहा--बहुत ही थोड़ा। फिर उसे क्या 
करोगे ? कहा -- रश्डियों की नरद्बीनरूपी मोरियों में फक देंगे। 

अब आप छोग सोचे कि जिस अन्न के प्राप्त करन में कितने 
पाप तथा कितने कष्ट सहे, फिर उससे वीये बनाने में कितने 


कष्ट सहे, पुनः उसे इस प्रकार ब्यथ फेकना कितना अनुचित हे! 


०--बिना परीक्षा े ब्याह । 


पर हथ बनिज सेंदेसे खर्ता। 
बिन वर देखे व्याई बंटी॥ 
एक सेठन्नी ने अपनी कन्यो के जिसकी अवस्था आठ बर्ष 
की थी, विवाह के लिए एक नाई को भेजा | नाई कुछ दूर चल 
कर दूसरे गाव में पहु चा | वहाँ एक छाछाजी ने नाई को 
दिया दही बूरा खिला ब्याह निशुचय कर छोटा 
जब नाई लौट कर आया वो छालाजी ने कहा--कदो नाऊ 
ठाकुर, विवाह कर आये ?” कहा--'है। छालाजी, ब्वाह ठी 


है 








नाऊठाकुर ने उत्तर दिया-- “ छालानी 
'छालाजी ने कहा --“ ओर घन वन ?'” नाऊठ 
“छालाजी, घन तो इतना अधाधघुन्ध है कि कहीं 





दृष्टान्त-सांगर । 
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कहीं कोई लिए जाता ! पर वह कुछ देखते ही नहीं ।” लछालाजी 
ने पूछा--“और इज्ज़त भलमन्सी कैसी है ?” नाऊ ठाकुर ने 
कहा--“लालाजी'चार आदमी हर समय सांथ चलते हैं, इज्जत 
मरजाद को क्या कहना |” लालाजी ने कहा--“और बर का 
स्वभांव केसा है !” नाऊ ठाकुर ने कहा--“छालाजी चाहे कोई 
शिकायंत लावे, सुनते ही नहीं। बड़ा सीधा स्वभाव है।” 
लाछाजी के सब संदेह दूर हागये और व्याह ठीक हेगया और 
भी जे मध्य की रीत थीं सब नाऊ ठाकुर कर करा आये | ज़ब 

व्याह का. दिन आया और लड़का भावरों में गया ते बरात' 
वालो में से एक ने उसे गोद में उठा पादे पर बिठाल दिया। 
तब तो छोगों न बर का देख कहा -“नाऊठाकुर, यह लड़का 
केसा ? तुम तो कहते थे कि बीस वर्ष का है ?”” नाऊठाकुर ने 
कहा--“छालाजी, आप न समझे ते। में क्या करू, हमने नहीं 
कहा था कि-- “बीस बोस बीस ।' पुनः छाछाजी ने कहा-- 
“यह ते अन्धा भीए ।'' नाई ने कहा--“सरकार, हमने ते। यह 
भी कहा था कि उनके यहां से चाहे कोई कुछ छ जाय, देखते ही 

हीं।' जब पडित में चर से कहा-“ज्ञरू ले आच्मन कीजिये ।* 
बर ने खुनाही नहों तब लाछाजी न कहा क्रि--“यह ते बहिरा 
भी है।' नाई ने कहा -“लालाजी, हमने ते। कद्ठा था कि उनसे 
चाहे काई शिकायत करे, झुनते ही नहीं, स्वभाव के बडे सीधे 
हैं।” पुनः पंडित ने कहां -- 'आप उस पाणे पर ज्ञाईये ।” तब 
चार आदमियों ने उठाकर बिठाया। तब ते लालाजी ने कहा- 
“यह ते छगडा भी है ।” नाई ने कहा--“छाछाजी हमने नहीं 
कहा हे कि चार आदमियों के साथ चलते हैं, वह ऐसे इज्ज़त- 
दार है । 






















पक चेद्य की बह बहुत ही ककशा दुष्ट प्रकतिवाली थी ६ 
निशदिन न कुछ काम न -काज,. केवल अपनी सास से लड ने 
का उसका काम था और यहां तक अपनी खास के साथ 

. अत्याचार करती थी कि अपने डतारन फरे पुराने वद्ध उसके 
पहिनने के। और एक टी सी ख्वाट उसके लेटने का दे रकखी 
थी ओर खाने का भेजने जे। सबसे बुश' अनाज - सडा घुना 
चूनी भूली होती थी उस की रोडियाँ ओर दाल मिद्ली के कूडी 

दिया करती थी । परन्तु इस बहू के भी एक उडका था । जब 
यह छलडका खसथाना हुआ ओर इसका ब्याह हुआ और उसकी 
ते के साथ तो दुष्ट व्यवहार 


स्‍त्री घर आई तो वह भी अपनी सा 
पर सास अपनी बह को बड़ प्यार से रखी थी । 


































। यह 
ह के अपने पर अपनी बुंडिया साख को इसी के हाथ क डे में 
पैज्ञन भेजवों थी ओर यह छोटी बहू अपनी साख की. 

ज्ञिधसास को भेजन खिला क्‌ डे को 















पनसा बचा कण च चतुरविधम्‌ | 
प्रसादयांतर यो लाक व॑ लोकोअ्नुप्सीदाते ॥ 


हे फ्ककुटम * + 


२-मु्ख। 


बुद्धयेव विद्या सफला फलपदा, 
अबोद विया वफलाउफलपदा | 

यथाति मूढाश्चतुरोषपि संगता। 
 गता; अदंश स्वघना; राव ॥ 


अथ--बुद्धि ही से विद्या सुफल होती है और बुद्धि से रहित 
विद्या व्यर्थ होती है । यथा-- 


एक ज्योतिषी, एक वेद्य, एक नैयायिक और एक वेबा ऋरणी 


बेचारो द्रव्य प्राप्ति की आशा से विदेश का निकले। ये चारों मनुष्य क्‍ 
“यद्यपि पण्डित थे तथापि बुद्धि से शून्य थे। चरढूते चलते 
जब ते बहुत दूर निकछ कर एक राजा की राज्य में पहुंचे ते 

आस के बाहर बठ आपस में खम्मति की कि मुहूर्त पूर्वक आम 
में चलना चाहिये, अतः सबो ने कहा. कि--*महाराज़ 
जी, कोई ऐसा मुहत्त निकालिये कि जि 


' ज्षब-दे बजे रात का चलना है ते कुछ 












हुई कि खाथ में नेयायिक जी 
ये साथ होंगे तो तक वितर्क 





लिये भेजा । भब तो वच्य जी सोचने लगे कि अमुक पदार्थ ८- 
चल तो वह कफ़वद्धक है और अमुक ले चल तो बातबर्द्धंक है 
और अम्ुक रू चल तो पिचबद्धंक है। यद्द सोचते ही थ कि 
वेद्यजी को याद आया 'सबरोगहरो निम्वयः इसलिए नया- 


यिकजी से कहा--“नीम के पत्त सर्वरोग नाशक हैं, च 
उन्हें तोड़ ।” निदान दो गदट्ठु नीम के पत्त तोड गये, बवेच्चर्ज 
कहा--“जब तक में इन्हे बॉधरहाह तब तकआप हाट से घृत 
रूते आइये |” नेयायिकज्ञी घृत लनें गये। हाट सं घृत लूंकर 
मार्ग में चले आते थे कि अनायास ही इनके मन में शंका उत्पन्न 
हुई कि--“घृताधारं पा यदि वा पात्राधारं घत॑ ।/ अथाव्‌ घत 
के आधार पात्र हे वा पात्र के आधार घृत है। पुनः सोचा 
कि--: प्रत्यक्षस्थ कि प्रमाणम ?” यह विचार कर पात्र आधा कर 
दिया ।/सम्पूर्ण घत भूमि परगिर पड़ा। कोरा पात्र रू वच्च के 
पास आये। वद्यजी ने पूछा--“घत के आये १” तब उन्होंने 
सम्पूण च्त्तान्त वेदजी को कह सुनाया । दोनों नीम के पत्तों के 
गडट्ठु! सिर पर रक्खे हुए पूर्व स्थान पर आ विराजे । अब्र तीन 
तो अपना अपना काम कर चुके, रहे व्याकरणी ज्ञी, उनसे कदा 
गया कि--“* अब आप इस पका इये |” व्याकरणी जी कुम्हार के 
यहाँ से दो नादे लेकर और उनमे नीम के पत्त भर चार चार 
घ्ा उनमें जल डाल कर डबालन छगे | ज़ब नीम के पत्त 


























चाहिये, क्योकि इस सायत में प्रवेश करने 


क्र ्दुी 
/ 


होगी ।” अतः चारो ने ज्योही फाटक की हक की 

त्योही राजदूत उन चारों को पंकड़ ले गये और राजा 

पे 'छे छे मास का कठिन कारागार हुआ । यह सिद्धि प्राप्त 
।कंहिये, इनको विद्या पढ़ाने से क्या फछ हुआ ? ठीक 
सी भाषा कवि ने कहा है-- | 


एरे ग़न्धी सुधघर नर, अंतर सुघावत 
कर फुंलेल को आचमन। मीठो कहत सराहि: 
संब गधी ने कहा-- 


नहैं गंगा नहिं 


तू ॥कृत फूछ 


















हद कह 0 |. अप ्कत 


' मु पूछा-“आप कही 
द[-- मे आचा परीक्षां उत्ती गे 


गे?” पंडितजी ने कहा-- “हो करू गा, आप उनको बुलाइये 
ग्रामवासियों ने कहा--““माई इस प्रकार नहीं, पहले यह प्र तिन्ना 
हो जाय कि यदि आप जीत तो हमारे पंडित छठा पॉँडे के 


सम्पूर्ण पोथी पत्रा ले लीजिये और यदि हंमारे पंडि 
» जीत जायें तो आपके सम्पूर्ण पोथी पत्रा ले छे।'” पंडित 
हा- “ऐसाही सही, आप छठा पॉडिजी को हे आइये ।” 


तर 


आमवासी छठा पाँडे जी को इस इलोक को भाँति-- हर 


७ न 


७ कि 





कं  उक्ां 






रू 


पण्डित छठा पॉडिनी से शाख्राश् 


| हक 








(कगार: 
कं 















.. बड़ा बता बड़ा पांथा पण्डता पगड़ा बंद । 
शचर नव जानात लपाद्सखायप नपानप्ः | 


) 


एक बड़ी सांरी धोती काशी के पंडित जी से चार अंशुल 
.._ नीची पहिरा कर तथा बहुत कुछ चंदन तिछूक चोथिददे मटके 
. की तरह रंग पंडित के सामने छाये। काशी के पंडित जी ने 
कहा-- पंडित जी; नमस्कार /” तब तो लठा पांडेजी ने कहा-- 
«नमस्कार, फमस्कार, ठमसस्‍्कार, गमस्कार ।” काशी जी के 
ड़ित जी यह सुन छुप हो गये कि यथाथ में मैं इस सूर्ख से 

छूठा पांडेजी ने कहा--“अच्छा आप बड़े 


का 



































... और अपने भाई से मिल कर पूछा कि--'भाईजी, आप उदासीन _ 
.. ज्यों हैं?” भाई ने सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया। यदद खुनते दी 
... चह छठा पांडे से नीची घोती, टीका पाटा, तिछक छाप लगा 
.._ शक बोरे में पक्की इ० भरा एक आदमी के सिर पर रखवा अपने 
.. से एक हाथ ऊंचा लट्ठ ले छठा पांडू के गांव में जा विराजा, 
। ._- परन्तु वहां यह दशा थी कि-+- क्‍ 


घर का गाय गोलंदा खाय | बार बार महुआ। तर जाय ॥ 


॥ अतः ग्रामवासियाँ ने आ कर इनसे पूछा --“क्या आफ 

.. पण्डित है?” इन्होने कहा--“हाँ।” पूछा -- कहाँ पढ़े हा ? 

... कहा--“नदिया शान्‍्ती में ।” कहा “ हमारे पंडित लठा पांडे 

से शास्त्रार्थ करोगे !” कहा--“हाँ हाँ, और विद्या किस लिए 

..._ पढ़ी है ?” तब तो गाँववालों ने कद्दा कि-“शास्त्रार्थ के प्रथम यह्‌ 

.. भतिन्ना हो जाय कि यदि आप जीते ते हमारे पंडित छठा पांडे 

..._ की आप खंब पोथी पत्रा ले ले और यदि लठा पॉड जीतंगे ता 

वह आपकी सब पुस्तक ल रूंगे। ” इन्होंने कहा-- हमें स्वीकार 

.._ है, आप लठा पॉडे को लाइये। तब ग्राम बासी लठा पाँड़े का 

...पूर्वबत्‌ भेष॑ बना लिवा लाये | आते ही लठा पाँड़े ने कहा--““नम- 

.. स्कारं, फंमस्कार, ठमस्कार, गमस्कार।” इसने कहा-- “नम- 
स्कार, फंमस्कार, ठमस्कार, गमस्कार और घमस्कार ।” बस 

प्रणाम होने के परचातं हो लठा पाँड़ ने कहा-'“खख्ख खेया । 

इसने कहा--“'क्या मुख है, पहिले ही खख्ख' खेया ? पहि 

जात, जेतिया, बये बबेया, सिख सिचेया, गोई गोड़्या, 

































तो तो घरों में जितना लोहा हो सोना हो जाय ।” तब स॑ 
के सब लोगों ने दौड़ दौड़ पंडित ज्ञी की सम्पूर्ण सर 
उखांड लीं। अब तो पंडित जी का मु ह बिब्कुक फूल गया। 
एक अद्दठीर की स्त्री ने यह ख़बर पीछे को खुनी और वह पंशि 
जी के यहाँ दौड़ी गई ओर पंडितजी से कश कि--“पंडित 
आपने सबको अपदी मुच्छ के बार बाँटे हैं, अतः हमको 
एक बार दो ।” यह सुन पंडित बेचारे का तो वहां मु ह फूलई 
हुआ था, अतः पंडित ने कुछ कटु वाक्य उस स्त्री को कहे ३ 
जब उस स्त्री का पति आया तो उसने अपने पति से यह सः 
कृत्तान्त कहा | यह गँवार जाकर पंडित से बाला कि 
पंडित, आंज तक तू ने हमारी द्वी रोटी खाई और हमें एक 
बार भी न दिया ?” और क्रोघित हो उसने पंडित की चोर्ट 


ढखाड़ ली। . 





















की 


४-मू्खो के समाज में परिडतों की दशा । 
पक्र बार एक अहीरों के ग्राम में पशुओं की बीमारी 
। सम्पूर्ण पशु बाँ-बाँ चिह्छा चिल्ला जब मरने छूगे 
अहीर्सो ने यत्र तत्र जा उनकी दवा पूछी | लोगों ने इनसे 
बड़े बड़े भहेरश सुलगा, छे करछुले गरम क 
वे छाल हो ज्ञाय तब जो पश्ुु बीमार हो डर 
















































[.. कहा- “डोरे जददी से थोड़े कण्डे और ६ करछुले 
... अश्चोले छा अपने पिताओं को कण्डे करहछु क्‍ 

. .... इस छृत्यका कुछ परिणाम ज्ञात न था, अतः वे ल्‍ 
3 की उसी आनंद से वेद्पाठ कर रहे थे। ज़ब करछुले लाल हो गये 


| -अहोर बाँध लगे तो .पण्डितजी ने कहा कि-- “यह तुम 
|... छोग क्या करते हो?” कहा--“आपकी दवाई करते है।” 
0 के कहा-““क्या हम बीमार हैं?” कहा -- “बीमार नहीं तो चिल्लाते 
3 हैओ। क्या ?” पण्डितजी ने कहा--“धयह-तो हम बेद्‌ पाठ करते हैं?” 
|... क्द्दा--इसी भाँतितो पशु वेद पाठ करते थे, प्र वे सब मर 
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उन्होंने कदा--' 
उन्होंने करछुले तप 
दिये और फिर पूछा कि 
चा कि अब बोले तो 
















कोलाइले काककलस्य जाते विरानते कांकिलंक 
परस्पर संवदर्ता खलानां मौन विधेयं सतते सुर्षीर्मि 


भे। ॥! 


वे ने भी क्याही अच्छा कहा हैं-- 
जइयो तहाँ जहाँ संग न कुसंग ह.थय कायर क॑ ६ 


रा] 








* श) थक 


गे पर भागे है । फूलन की वासना सुहास भर वासनपे 
बसे घर प॑ बसों 


काम क्रोध लोभ मोह पागे पर पांगे 








रू बेरशाम कहां पागे हे । 
काजर शी कोठरी में लाखहू सयानों ज्ञाय काजर का एक 
रख लागे पर ल्ागे है ॥ 























पुत्न-इसका क्या अर्थ हुआ ? 3. 5 
पिवा--पराईवस्तु का मिद्ठी ढेले के समान जानना चाहिये ॥ 
पुत्रु-तो अब दुष्ट हलवाई को मिठाई के दाम नहों ढ़ गा, 


क्यांकि बरफ़ी पेड़ आदि मद्टी के ढेले के समान वस्तु के दाम 
ही क्या ? 


पिता-धिक्‌ सूख ! अधिक समभ के पढ़, आगे भावार्थ 
स्पष्ट हो जायगा | आगे को पढ़-- आत्मवत्सवंभूतेष यःः 


स पण्डित। ।”” 


अ--इसका क्या अथ है 
पिता--जो अपने समान सबको देखता है, वह पण्डित है । 


भंग गया। 





/208000098/802/689000000600/४॥७४+६४२४४ 























 क्ैसी प्यायी बोली है?! है 
. बालक- क्यों री अम्मा, चीज़ खाने को एक पंसातो दे 
स्त्री-बेटा, में तो आप दुखिया हूँ, पसा कहाँ से लाऊं,. 
घर घर पानी भर कर पेट पालती हू । 
बालक--अरी राँड, पेसा क्‍यों नहीं देती? भला चाहती. 
. है तो जबदी दे, नहीं ते! पीटता हु।... हा 
..._ स्त्री-यह केसा बालक है जो गालिये देता है। 
. बालूक-नहीं हरामज़ादी १ ( लात मारी और घड़ा फोड़ 





>> 


२-7 


्े 


। 
॥;॒ 





.. इतने में गल्ला स्नान से लौट कर उस बालक का पिता घर 
को क्षाता था, सो यद्द चरित्र देख कर बोला “क्यों रे बदमाश 
. पुत्र!” पुत्र बोला--“यह मेरी माँ है; जे! माँ के साथ किया 
* करता हू, सोई इसके साथ करता हू | क्योंकि आपने सर्ेरे 
पढ़ाया ही था कि--“मातृवत्परदारेष ।” और स्थ्री की तरफ़ 

देख कर बेला-- क्योंरी अस्मा, मेरे 'पिता को देख कर थे घर 
ढ़ती ! क्‍या तू मेरी माँ है, तो मेरे बाप की भी म हे? 


। छा ही बे र्‌ ॥ 
अन्तर | कोई हीरा काई ककर । 















है तो उसे बुला करगाना छुनता था ।एक बार एक चमार 
को बुला के कहा--“अरे झश्षेया, कुछ गाना तो 
बेछा--“अरे सरकार, मैं गावबु वाघुब का जानों, मैं 
सरकार का हुकुम 
माहिका ना& गाय आवति है ।” राजा ने कहा-“अबे गा,थोड़ा 
ही गाना /” चमार ने कहा--“महाराज मैं नाई जांनति हों।” 
राजा ने कहा--“अबे साले कहना नहीं मानता ? गा, गा।” 


चमार ने कहा--“गरीबपरवर, में नाई' जानति हों।” सज्ञां 
कहा--'अ 


है 0008: /: 


अपने पति को समभाती है कि --- 
7.  ग्रनपा है चादि पिटावान की 


सनपा:ह चांद एपटावन का ॥ 
न चमार ने उत्तर दिया 


राजा गाना सुन बड़े प्रसन्न हुये और दोनों को इनाम देकर 
ईबिदा किया । 








एक गड़ेरिया किसी भारी अपराध में फेस गया था जिसमें 
जज्ञ साहब उसे 





फॉँसी देनेवांले थे। गडेरिये ने ब्याकुल ही एक 
वकील साहब के पास ज्ञा अपना सारा उत्तान्त कह सुवाया ! 
वकील साहब ने कहा--'अगर हम तुझे फॉसीसे बचा दगे 

एक लाख रुपया लगे ।” गड़रिये ने कदहा-'आप जो चाह वह 

ले ले, पर मेरी ज्ञान बचाइये। ज्ञान के आगे एक राख क्या 
चीज़ है। आप एक ही छाख ले ले, पर अब की बार बचा 
दीजिए ।” वकीछ साहब ने कहा -- जब जब जज साहब तुऋ 

से सवार कर तब तब सिवाय 'भेंभे से के और कुछ न... 







योरे गड़ रिये, तून अप्तुक॑ अपराध 
रिये न जवाब द्या--भे । जंज साहब ने कहा-- 
अबे भें करता है या जो हम पूछते है, चह बतलाता है। बोल, 














अटू 


«अरे भाई हम से 








] बचाया क्या वह मुझ 
ब इसलिये जाइये, आप अपना 
मेहनतान का ख्याल छोड़ दीजिये।” 


उपाध्याय नटे धृत्त कुट्टिन्याश्व बहुभत | 


एपु माया न कत्तेव्या माया तेरेव निर्मिता ॥ 


८-पत्य बृचन महाराज । 


एक पंडिंतजी सबको कथा झुनाया करते थ, परंतु लोग जो 
छु पंडितजी कहा करते थे हर बात में “सत्य बचन महाराज 
कह दिया करते थ | एक दिन पंडित जी ने सोचा कि ये सब -- 
£ सत्य बंचन महाराज ' ही कह दिया करते है या 
संभव असंभव का भी ख्याल करते हैं? यह सोच पंडितज्ी 
बोल--“जो है सो एक समय के बीच में एक पवत में छिद्र 
होने से सहस्रों मक्खियां निकलती भ३।” लोगों ने कहाँ-- 
“सत्य बचन महाराज ! पंडितज्ी पुनः बोल कि--“यह मकक्‍खी 
हैं सो वहाँसे निकल करिके एक वेश्य की दुकान पर 
»क एक रे ड की भेली पर बठ , जाती भई ।” लोगों ने कहा-- 

















एक बुड॒ढे काइतकार ने जे अपन घर का अकेला 
और घर में उसके एक थोड़ा और कुछ असवाब था अपना 
असबाब कोटरी में बन्द करके तीर्थ-यात्रा करन का विचार 
किया और अपना थेड़ा एक वेश्य का सोप कर तीर्थ-यात्रा को 
चला गया ! यहाँ वदय ने काइतकार का घोड़ा बच रुपया 
अण्टी में किया | जब पाँच छे मास के बाद काइतकार 
ते उसने सेठज्ी, के पास ज्ञा कद्ा--'सेठजी, हमारा घोड़ा 
कहाँ है ?. लाइये ।” सेठ जी ने कहा--“आपका घोड। मरगया। 











को पता छूगा कि तुम्हारा घोड़ा मरा नहीं बह्कि इसने बच 
लिया है, अतः काइतकार ने पुनः सेठ से कदा--“" 


हमारा घोडा कहाँ पडा है ?” सेठजी काइतकार को लेकर वन 











तो एक ही ओर हैं ।" सठ जी 


३. 


सेबरल 








“बेटा, इस रस्से को अपनी कमर में मज़बूत बाँध 


हक + हे 


की तो चढ़ गया हूँ पर उतरते मह 


इससे आप लोग कृपा करके कोई ऐसी युक्ति सो हे कि मुझ 
कष्ट न है से उतर आऊं।”” होगा ने अपनी अपनी 


बुला कहा- भाइयों, 


0 ५ 


-“दक लम्बा सन का 





परन्तु उसने एक अक्षर भ रख 
वेच्यराज का देवलोक हागया, जिससे 
पुत्र सोचने 


क्‍ वेद्यराज़ के समय में छोम ६ 
करते थे, वहाँ इनव औपमि से छोग मरमे छूगे 





“भाई, भोला वही, अ 
ग हें इसलिये लोग वि 


है ८20 00 
कै 


गितो व्गापिनो नित्यस्य सर्वसस्बन्ध 


| 


काल सुख दुख का कारण है, 


कि 


तक, 5 


'लयुग नहीं करयुग है ये करके तजरुबा देखलों । 


सा क्य चर के, हक 
.. क्या ख़ब सादा है उस हाथ लो ॥ 











कि कू डा फट गया, तो बच्चा ज़ार-जोर से रोने छगा | तब-तो 
मौछवी साहब ने कहा-' अबे, रोता क्‍यों है ?” बच्चे ने कहा-- 
मेरी माँ मारेगी । मौलवी साहब ने कहा--** बच्चे, हम तुझे 


कू डा मंगवा दंगे ।! क्या. मंगवा दंगे, 
हमारा भाई इसी में रोज पाखाने जाया करता था।' यह खुन 


८ 
५ के 


श्र र्सा' गये || ः ; ड्ई्‌ ५ हट 
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2 
ः 5 
पे 
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दिया। पुनः 


जब अच्ध न उसका हाथ 

















_+ आन्सैख बिल्वी। 











0, 





क्तवन्यरहित हो व्यथ पनोरथ शक्तिरहितत 










द्नि एक मियाँजी रेल से एक राब की गगरी छेकर उतरे और 
सेखचि्ली से कहा--“अबे इस घड़े की शहर रू चलेगा १” 
सेखचिस्ली ने कहा- “हा का हुज्ूर । मियों ने कहा - दो पेसे मिल 












पक गौ लू गा और जब गऊ 
ओर जब मेंस 





नह बेच कर. 6 ४ स्पा 





हर 













की का 
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प्रथम-भांग ।... 


न 











तूने यह क्या किया, ह 


बबली कहता हे-“अजी मियाँ, 


प्रियाजी ब 


६.2 





; | 


के मरण का समय आया ते। उक्त महात्माजी राजा साहब 


पाट क्‍या आपके साथ जायगा ?” राजा ने १ 
“यह मददल अटारी आपके 


णिक मोती आपके खाथ ज्ञायेंगे ?” राजा 





प 





््स 


जे 





शहद. ... हदटास्त-सांगर । 
















छ्ूड़ू हा 
३] 


यह अपनी छुड़ी ली 










कि-- राजा साहब, हे 
नहों 


है 








के 


इशथ्रितायां परद्ोक मार्ग पमनुगा गच्छात जाव एक. 








प्रथम-भाग । 


जज घ।+इ कप आग छ क एगा ्ा 










तमने क्यों 
दिया कि- “महाराज, मेने 3ची से ऊ ची पहाड़ों की 
से गहरी समुद्‌ की सनह, अंधेरी सी अधरी एकान्त कोठरिये 
और बड़े-बड़े भयानक जडलछ घूमे परन्तु मुझे कहीं ऐसा स्थान 


न मिला जहाँ दूसरा न हाता। मदाराज-- 





+ 


एको देव! सवेभृतष गूढ़। स्ंत्यापी स्वेभृतान्तरात्पा। 
बेमताद वास) साज्षी चेत॑ 


कक 












गहिमस्मीत्यात्यान यरत्व॑ कल्याण मन्यसे |... 
8 ' ५ #*५ ० मर 





हक सल्ये नहीं तोड़ा ।” महात्मा ने इसे 
बनाया और 
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900 





फ्क़ी 











ससुर ने कहा--'अप्तु स्‍ 
कहा --'तीन की छघ 








कक किक 



















. पक ईख उसमे 





अदालत में मुक़द्दमा 








दोनों साझे 


| 


4 





>श् 


से नित्य चूसा क 
हम दे नित्य चूसा करंगे।' पहले ने कहा--“ते 


दूसरे ने कहा-- “तो हम चार चूसेगे ।' 
कहा--“हम ६ रोज़।” 


“ते हम पाँच रोज़ चूसंगे।” उसने 
गे, तू ६ क्यों चूखेंगा ?” 


उसने कहा--“साले, हम *-रोज़ चूस 
उसने कहा--“साले. तूने क्यों कहा 
इस प्रकार दोनों मे खब 





'घोर- 








॥४०॥ 


१ दस 


दो काइतकार अफीम्ियाँ ने खुलूद की वि 
-साझे ईख - बोवगे 





रे ने कह 


्ठे 














उसमें से एक बेला कि-- यार; चंम तो 


यार 
तीन 


कि हम ५ रोश चूसगे ? 


हीं खच्चर हुआ | अब 
गया ते मेजिस्टु ट ने कहा--तुम दोनो ने 


कै ५ 
































-. एक महानंद्‌ नामक पुरुष कुछ थोडा ही पढ़ा लिखा ओर 


इतना दीन था कि उसके निन्न का मकान भी न शा ओर एक 
शिवाले की कोठरी म किसी राज्य में ज़ुपुर की ओर से रहा 
करता था। एक दिन उसक ग्राम में दो मनुष्यों में कुछ ऋगड़ा 
हो रहा था । महानंद बीच मे कुछ बोल उठा ,तब तो उन दोनों 
भगड़ालुओं ने महानंद से कहा कि--“तू कहाँ का पंच है जा 
बीच में बोलता है ?' यह खसुनऋर महानंद ने सोच। कि पंच 
के।ई बड़ी अच्छी चीज़ है, बस यहाँ से उसके हृदय में 
अत बतने का रूपाक हुआ भोर यहतिक कि पत्र बतने के छि 
उसने खाया-पीना सोना सव कुछ छोड़ दिया और उद्तल/म 
वृत्तिस बह रात दिन पहच बनने के उपाय सोबा ऋएतत थ! 
महानद की स्रौ न उसकी यह दशा देख कहा - पत्र 















लि 


4 








गे +२३ रे श्‌ 
आप भेाजन न करन, जल न पीने वा न खोने या दिन रात शोक 





में रहने से थोड़े ही पअच बन जायगे, इस छिए आप अच्छी त 
भेजन कीजिये और प्रलन्न रहते हुये आपको जे। उपाय 
बताऊ वह कीजिए, तब आप पर ब बनगे | महानंदर सो इप जे: 

में था ही इसलिए कहा --“प्रिये, बतलाइये वह कया उपाय 
है ?” ख्री ने कहा -- आप अपने निन्ञ के का्मा अथात भेज्ञत 
वस्त्र के उद्योग के इतर जितना समय आपको मिले, उस्त सप्रय 
में आप बिना किसी अपने स्वाथ्थेके केवछ परस्वार्थ और संलार 
के उपकार के लिए सब का हित किया कीजिये 










के इतर जितना समय 


सती 











दृष्टान्त-सागर । 


तो उसके साथ जाता, आदि आदि परहित किया करता 

एुक॑ खत्रानी 

अपने घर की करोड़पती थी ओर इसके एकही बेटा 

था, बहुत ही बीमार हे! गया । इस खत्रासी के पुत्र के पास 
ने पुरोहितादि रहते थे उन सबकी यही नियत थी अगर यह 
खबानी का पुत्र मर जाय ते द्रव्य सब हमी लोगों को मिले 
यह समाचार किसी प्रकार खत्रानी को सूचित हो गया । उसने 
घएक बुढ़िया से यह सब वृ'त्तान्त कहा | घुढ़िया ने कहा-- 
“इस ग्राम मे एक महानंद नामक पुरुष रहता है जे बड़ा ही 
परोपकारी है, यंदि उसे रूबर हो ज्ञाय तो वह आपके लरंड़क के 
बास रहेगा और बड़ी अच्छी प्रकार औषधि आदि का प्रबन्ध 


(३8३ ४ ५0/4//४4 


) ओषधि आदि की सेवा करने लगा, तब खज्नाती ने पूर्व पुरा 
हिंतादिं सब को निकाल बाहर किया । कुछ दिन के बाद खत्रानी 


४ 


। महानर॒ आकर जब हर प्रकार से उस खबन्नानी के पुत्र 


हि. 


का पुंज अच्छा होगया, तब ते उसके हृदय में यह स्याल 


इसन हमारे पुत्र की बहुत कुछ सेवा 


॥ ड्डु ! है 


हलक. हहू 


आंच उत्पन्न हुआ कि 


ल्त्ख्क 










पुत्र राजा की सभा का 
मे इस खबत्री के पुत्र के यहाँ आते, सब में महानन्द्‌ 
यस्थ किया करता । इस प्रकार महानन्द की तमाम वस्ती 
शोहरत हो गई । अबकी बार जब राज्य में पंचों का चुनाव हुआ 
तो महानेर का नाथ आया, परन्तु कुंड लोगों ने महानन्‍्द्‌ के 
पंच बनने में विरोध क्विया, इस कारण वह पंच न बन खका। 
तलब तो छोगोंने महानंदजी से कहा कि"अब आप पंच बचते का 
उद्योग छोड़ दूं. देखो आया अवाया नाम जब आप नहीं. खुने 
गये तो अब आप पंच नहीं हो सकते | महानद ने कहा- जहा 
हमें कोई पूछता ही न था वहाँ हमारा नाम तो आया ओर इस 
साल यदि नत्म आया तो आगे पंच भी बनज्ञाऊगा | महानद्‌ 
गे भांति अपने काम करता रहा। अगलरू वष छागा ने 
डसको पंच चुन लिया । परन्तु कुछ लोगों ने राजा के पास 
ज्ञाकर शिक्रायत की कि “महाराज, पच्र की बड़ी जिम्मेदार हे 
और लोगों ने एक महानंद को जिसके घर-बार कुछ नहीं और 
ज्ञो महा कंगाल न कुछ पढ़ा न लिखा; पंद चुना हे ।' राजा 
यह सुनकर हैरान हुआ कि जब उसमें कोई बात नहीं फिर 
लोगों ने डसे पंच क्यों खुना ? अतः राज़ा ने आराम के छोगा को 
[ कि “जब महानंद में न विद्या हे, न घन है, न बत्ठ 
उसे पंच क्या चुना है?' ठोगा ने राजा 
विद्या ते हम तब देखते जब हमें उससे 



















श्श्छ देष्टान्त-सागर | 


धाााभणआााआ कप (स्‍०8॥+4##काकासत १3३ क कान परसनरतरक 5४44९ जो 


ही प्रेम हुआ । राजा ने महानंद को बुला बड़ी _ 


 शुण खुन के बड़ा ध 
बड़ी सेचा की और १० मौज जागीर काट दिया । पर महानंदज्ञी 
जेसे पहले अपनी दूदी फूठी झोपड़ी में रहते थे और ४) र० 
माहवारी में अपना निबाह करते थ उसी प्रकार करते रहे ओऔर 

: और ज्ञागीरवाले १० गांवा में ज्ञा मुनाफ़ा होता, उसे यह कह 
. कर कि यह जागीर मुझे प्रजञा-हित करने से मिली है, अत्तः यह 
मेरी नहीं, किन्तु प्रजाहित की है, प्रज्ञा-हित के कामा' 
में छगा देते | महानन्द का पेखा बर्ताव देख अगले दर्ष में सब 
ग्रेगा' तथा राजा ने महानंदजी को पंच कया बरि व्के सरपंच 
यत किया।: 


पञ्चामे! सह गन्तब्य स्थातब्यं पञ्च|भि! सह। ' 
पदश्चभे: सह वक्तव्य न विरोधे; पश्चमिः सह ॥ 


पी 


.. ६०-स्वाथ ओर परसंताप | 


एक वेश्य जिनका नाम छाछा स्वार्थाल था, फ्साद नामक 
आम में रहा करते थे। छालास्वार्थी मल 'यथा नामा तथा गुणा. 
ही थे। इनको एक कपड़े करे दुकान बीच बाज़ार में थी। 
इनका. सदये यही ख्याल रहता था . कि यदि क्रिसी के 
भा हो तो मेरा नाम हो और मेरा कपंडा बिके | इ 

गा कि प्रात-काछ से ज़ाकर दुकान पर 


त 
0, भकछ 


.. भला हो 


+ ५३३ 





कहे रह सलुचत [चह बे हे 


उस कथजत+-स्‍र पलक 95 ८ + मा ८ ४ 8 सारे अमान भ ताज कक ३ कक... 
४. 


ही ग्राहकों की हाश छालछा स्वार्थीमछ की ओर जाती थी ।'ज्ञिस 
समय ग्राहकों की दृष्टि इनकी ओर पढ़ती तो ये हाथ उठा 
शुलियां के संकेत से ग्राहकों को चुला लिया करते थें। जबे: 
ग्राहक पास आते तो ये पूछा करते क्ि--“कहाँ चले? 
ओ वे उत्तर देते-'* कपड़ा छूने ।” तब स्वार्थीमछ कहते कि-- 
“लीजिये. यह तो आपके घर की दूकान है और बाज्ञार भर में 
सुम्ह ऐसा सस्ता कपड़ा नहीं मिल सकता |” इस प्रकार ये 
श्राहकों को सूड़ते ओर जे! ग्राहक दूसरी दूकानों से कपड़ा लेकर 
नकी दूकान के सामते से निकला करते तो भी ये अपने 
महामंत्र (राधेश्याम' को उच्च स्व॒र से उच्चारण करते। जब 
उनकी दृष्टि इनकी ओर पड़ती तो संकेत से ग्राहर्की को बुला 
पूछते थ--““यह कपड़ा कितने गज छायग्रे ?” जब श्राहक उत्तर 
देते कि इतने गज । तब लछाछा' स्वार्थॉभमल बुरा मु ह बना 
बिचकाते थ। तब ग्राहक प्ररन करते कि--/लालाजी, कया 
ह १?” तो स्वार्थामछ उत्तर देते छि--“भाई, तुम्हारी रुचि 
कि तुम यह कपड़ा चार आने गज छ आये | हमारे यहा से 
आप यह 5)॥ में रे ज्ञाइये |” कपड़ा चाहे चार ही आने गज का 
हो, पर छाछा' स्वार्थॉमठ की यह युक्ति थी एक आध बार 
[2 खाकर सी ग्राहक अपना बना लिया करते थे। इस प्रकार 
लाला स्वार्थीमल बड़े घनाढुयथ हो गये। पर आप लोग 


याद रहे कि घरमशास्त्र में लिखा हे-- 
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अन्यायोपारजित द्रव्य दश बषाशि तिष्ठति । 
.. प्राप्त वाडश वर्ष सफ्से च्‌ विनश्यति ! 





अधरमम से जोड़ा हुआ घन कभी ठहरता नहीं । पापों की 
यू जी कमी किसी को नहीं पद्रती हे। अतः लाला' स्वार्थीमिलछ 





"न: शे+ जाई +क 


(राजा ने डाड लिया, कुछ 


आओ के 


के उपासक तो थे ही, एक बार राधाकृष्णजी प्रसन्न होकर बोले 
४ छाल स्वार्थीमछ मागो तुम. जो कुछ तुम्हारी. इच्छा 


॥ “छाछा स्वार्थोमलछ माँगनेबाले तो यह थे कि- “महाराज, 
हम अपने पडोसियों ले सदेध दूने रह ।“ पर मांग बैठे यह 
 कि-“हम से पडोखी सदेव दूने रदे।” राधाकृष्ण ने स्वार्थीमरू 
जी को एक घंटा. देकर कहा क्ि--“जब जब तुम्ह जिस चीज 
की.आवश्यकता पड यह घंटा आपको संपूर्ण पदार्थ देगा और 
जितनी चीज तुम्हें देगा उससे दूनी प डोसियों को ।” जब छाला 
स्वार्थीमल घंटा ले रास्ते में आये तो ख्याल हुवा-'हाय ! हम 
राधेश्याम से क्‍या माँग आये कि पडोसी स्व दूने रहें, 
खर जो कुछ हुआ । लेकिन जब हम घंटा ही न बजायगे, तो 
पड़ोली कैले दूते हागे। चाहे हम जो दो-दो पेसे की मजदूरी. 
करते थे वही करते रहें) पर पड़ोसी कैसे दूने हा। जाय ?” यह . 
विचार घंटा बंध के कोठरी में बन्द कर दिया और अपनी स्त्री. 


से कहा कि--“देख, हम तो परदेश नौकरो के लिए जाते हैं 
पर तू कभी इस घंटे को न खोलना |” जब छाछा स्वार्धीमल 
परदेश चल गये और लाछाजी के यहाँ एक दिन खाने को कुछ न. 
हा, त्थी को इस भाति दो व्रत हुए ते तीसरे दिन उस ने सोचा 
कि और तो मेरे यदँ। कुछ है ही नहों, हो न दो आज्ञ जे| यह 
इस ही बेच लावे ते दे चार आन पेसे मि 
धर दिनिका निर्वाह होगा, फिर 





टी किं * घंटेश्वरं, आज हंम॑ 
[सिया को मिले | इसने कहा--' या घ॑ 









इमा रे दरवाजे इतने इतने घोड़े हाथी हो जांय * जितने इस 
इये उसके दूने पड़ोसियों के यहाँ हुये । अब स्त्री ने सोचा 
ज्ञब घर में इतना ऐेश्चर्य है तो मेरा पति क्यो दो-दो पे कही 
री करे | अतः पति को पत्नी लिखी कि--''स्वामिन, आप 
ही कुछ मौजूद हैं: आप दोकरी छोड़कर चले आइये॥ 
पहँचते ही यह र्याल हुआ ; 
पड़ता है कि इसने घंटा बज्ञा दिया; नहीं 


| को 












दिन में कहाँ से आ गया १ क्‍्याकि अपन घर की दशा छाला 


4 


साहब भी भाँति जानते थे, परन्तु सोचा कि चढूकर देख 


क्या है। जब घर आये ता देखा कि हमारा तिखण्डा मकान 
पंव्थर मे 





४ | 





और पडोलिया का रूतखण्डा, यह देख 
सिर दे मारा और कहा-- दे 









अपना सिर दे मा ट 
पड़ोसी दूने ।” इसी भाँति अपने द्सआम ओर पड़ोसिया 








बीौस-बीस देखकर फिर सिर पटकने रगे | इसो भ पं 


३४२७४ 


रे 





(2 0/- का ताकत कनलत-२+-च्कए क५ ३० अपकथल-कक कक, 


लाला स्वार्धीमछ की समझ में आ गय 


गरर मल घटा लेकर बंढे और बोले कि- या 
अन्जश्वर हमारो एक आँख फट ज्ञाय ।' एक इनकी फरी 


पड़ोसियों को दोनो गई | इच्हाने कहा--“था घन्टेश्वर, ह 
उक कान बहरा हो! ज्ञाय ।” इनका एक कान बहरा हुआ, 
पड़ोसिया के दोनों । इन्हान कहा--“या घंटेश्वर, हमारी एक 
डॉग टुट जाय | एक टटी इनकी दोना गई पड़ोसिया की। 
इन्हाने कहा--“या घन्टेश्वर, पक कुआ तो हमारे दरवाज़े 
ऊए जाय। एक छुदा इनके द्रवाजे, दो-दो पडोसि 
द्रवाजे खुद गये। अब ज्याही प्रातः:काल हुआ तो लाछा स्वा- 
. थॉमल एक काठ की टाँग तथा पत्यर को आंख छरूगवा' कर 
चड़े कि पड़ोसिया की दशा तो देख आवब केसे साले पआानन 
कर रहे थ | पड़ोसी बिचारे श्रन्धे बहरे, छंगड़े घसिलते 
जो दरवाजे से पाखाने आदि को निकलते तो कुआँ में जा टुभ्स 


डुम्भ गिरते थे। यह देख स्वार्थीमछ को छातो ठढी हुई । सच 
है, किसी जगह का उूत्तान्त हे कि-- 


ऊरतव भद्ध खले स्रराहमिह कि घोरे बने स्थीयते । 

शादजाद।|भरव।इस्रपशानि। खाद्याहमित्याशया | 

ऊरमात्‌ कष्टापंद्‌ त्वया व्यवासेतं मधह परंमाशिन: | 
कक कक, हक, 





तक, 





न] 
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ऋलपना कीजिये कि किसी हलबाई की दूकाम पर बहुत ही _ 
लड्ड बने रक्‍्खे हैं और आँखों ने देखा कि वह लडडू बने रकस्े - 
[ अब अगर आँखे कह #ि-“हू, रूंडडू तो हमने देखा है, का है 
को किसी को बताओ”, तो भांख चछ सकती नहों, लडड़ कैसे 
पाय | दूसरे यदि पर सहायता भी दे देते आँख लरूडडुअरग के 
खा नहीं सकती न उठा सकती और अगर आखें उठाय भी ते! 
आँखें फूट जाँय, अतः आखों ने ऐसा जान पेरों को खबर दी 
पर लडडुआ की खबर पा कि दुर पञ्च योजनम्‌' के अजुसा 
फ़ौरन ही पहु चर गये । पर अब अगर पर कष्ट कि-"हू ,छडडुओं 
की खबर तो हमने पाई, हम काहे को किसी को बताय।' ते 
पेर उठाकर यदि हलवाई की दुकान से रूडडू उठाया जाय ते 
सिर के बढ तड़ से पृथ्वी में गिर पड़ं। दूसरे पर से चाहे आप 
लडडू को मसल डाल पर पर लड॒डू खा नहीं सकते- अतः पेरों 
ने हाथो को सूचना दी । हाथा ने लखडडुओं की खबर पा चट ही 
गप्पाँ जमाया । अब अगर हाथ कह कि--*ह , हमने लड़ 
चाया, हम काहे फो किसी को दे ।” तो जब तक जिस हाथ 
में छडडू रहेगा, हाथ कुछ कर नहीं सकता | दूसरे हाथ लड़ को 
तोड़ फोड़ चाहे झक भले ही द पर खा नहीं सकता, अतः हाथ 


'ने पेखा जान मुंह को खबर दी। मंह ने लडडु 

















की सूचना पा 





है] 


चट ही नीचे फो चल कर गपक लिया | अब अगर मंह कहें 
कि--“हू, हमने लड़ पाया, हम काहे को किसी को दें। तो 
काई पूछे कि आपका क्‍या नाम 





हरे 








और मनुष्य 2 हो जाय। नतीजा यह निकला कि यदि' 
दग्रज्ञी करतीं तो आँखे फट जाती, पर खुदग 
: जाते, हाथ- 





















मनुष्य हो नाश हो जाता | परन्तु-किसी अड्ढ ने खुदगर्जी न कर 
पेट को लंडडू दिया। पेट ने-- 





रसाद्रक्त ततो मांस माँपान मेंद। प्रजायते | है 
मद सो स्व ततो मज्जा मज्जाच्छुक्रस्य संभव! ॥ 


इस प्रकार लडडू को गला मल मूत्र का हिस्सा अलग कर 

रख से रक्त, रक्त से मांस; मांस से मज्जा, मज्जा से हः 
से सार, खार से धीय्य बनां सोचा हि सबसे पहले काम 
किसने किया था? पता लगा आँख ने। इस लिये सब से उत्तम: 
हिंसा वीय्य आखों को दिया | इसी माँति 

















सु ॥ 


का नाश हे जाय और इसो से यह भी निऊ 
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दीमक अपने आपके 
फलोत्पादक वा सामान्य वाटिका को वह हानि 


हे। पर द ही - 





«| डा 





पैप एक मेला लगा हुआ था जिसमें सभी क़ौम के लोग 
लोगो ने पूछा--“भाई बोलो, यह चिड़िया क्या 
प्रथम मुसलमान लोग बोले कि चिड़िया 
“स्ुभान तेरी कुदरत । और हिन्दुओं ने 
नहीं, बत्कि चिड़िया बोहुती ह कि “राम 
ओऔर बनियां ने, कहा वांह जनाब, यहे 
हटदी मिरया ढक 
यह सुने कसरती छोग बोले कि वाह, यह आपने 
चिंड़िया यह नहों बोलती, बल्कि चिड़िया बोलंतो 
मुगद्र कसरत ।' इसके बाद तबोलियों ने कहा 















पुनः सूत कातनेवाली 
“चरखा पोनी चमरख ।”' पुन 





इयर 
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हे 
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«... ६३-आंपर-पोश।. 


एक बार एक पुरुष ने बहुत से स्थानों के अन्धों का निमंत्रण 
किया ओर घर में केचछ एक आदमी के छायक़ भोजन बनवाया। 
सहसझ्रों भन्‍्धे एकत्र हुये परन्तु उसमे सस्पूर्ण अन्धों को पर 
आुला-घुला बिठछा दिया और जब परोखने खड़ा हुआ तो उस 
में अन्धों से कहा-“क्यों भाश्यो, हम बार-बार क्‍यों हरान हे 
कि एक बार पूड़ी परसे, दूसरी दफ शाक लाव, तीसरी 
दही लछावे, इस प्रकार बहुत देर होगी, इससे तो झगर आप 
लोगा की समस्मति हो तो एक ही बार म॑ सब परोसते जाग: 
अन्धा ने कहा--“बड़ी अच्छी बात हे |” उसने घर म जो सब 
सामान पक आदमी के लिये बना था, एक अन्धे के आग 
पूड़ि था, शाक, दही आदि सब परोस दिया । अन्ध ने दटठोछ 
लिया ओर सतोष कर गया कि सामान »ा' गया उस परोससे 
वाल पुरुष ने ज़ब अन्धा अपने हाथ उठा कर बठ गया तो उसके 
सामने से बह सम्पूर्ण सामान उठा-उठा दूसरे के आगे परसा.। 
उसने भी टटोछा ओर जाना हि मेरे आगे भो सब सामान 
गया और बह भी संतोष कर हाथ ऊपर को उठा बेठ गया 
उस परोसनेवाल पुरुष ने फिर वह सामान दूसरे अन्‍्ध के 
सामने सं उठा तीसरे के आगे परोसा | इस प्रकार सब को 
परोस गया ओर खबा ने यह निरचय कर लिया कि हमारे आगे 
भोजन आ भया | अब परोसनवाल पुरुष ने कहा - “अब आप 





जैक 


है| 






भोजन न देखा तो आपस में ही एक दूसरे पर 
करने लगे। एक दूसरे को कहत।था #ि तूने मेरा 


झगड़ा जब पच्चा में पहुं चा तो अम्धा ने कद्दा--“परोखने 
' ने परोसा हे, इसका कुछ अपराध नहीं 





द . प्रथम"-माग॥।___ १३३ 
. इसका दार्ष्टान्‍्त यह हैँ कि इसी प्रकार अक़छ के अन्धों की । 
झंठे भेजन रूप अधिकार और लाछच दे-दे छाग छड़ाया करते 
है, पर अन्धों का नहीं सूझता 

















अधवियायापस्तर चत्तेमान। स्वय धारा पाण्डता मसन्‍्य प्राना 
जपन्य प्राना पारेयन्त मा अन्ध नव नोयमाना यथा अन्ध 


है, | 


पक 





। 


ह्‌प 


. ६०-वतेमान प्रमय का पांडित्य 


एक बार दो पण्डित १८वर्ष काशीज्ञी में पढ़कर अपने 
घर जा रहे थे। जब वे बहुत दूर निरल आये ते। एक स्थान क्‍ 
में माग भूल गये । अब तो इन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ । चारों 
र देखने रूगे कि कोई मनुष्य हो तो माग पूछ, एर को 
मनुष्य दृष्टि न आया तो इन्हाने सोचा कि देखे ऐसे अवसर के 
लिए हमारे शास््रों में कया लिखा है। इन्द याद आया 
५प्रहाजनो येन गतस्सपन्थाः'' जिससे महाजन छोग जाये वही 
पन्‍थ है इतने में चार मनुष्य एक मुर्दा लिए हुए निकले । 


भी क 


इन्होंने उनसे पूछा--“भाई, आप कौन लोग हें?" उन्होंने 








छा 


कहा--“महाजन * बस पण्डित लोग उन्हीं के पीछे पीछे हो 
लिए और जाकर स्प्शान भूमि में जहा वे मुर्दा ले गये थे 
पहुंचे । वह पहुंचकर सोचने छूगे क्रि अब हम छोगों का क्‍या 
तब ऐसे अवसर के लिये हमारे शास्त्रों में 












योजयेत” भाई को घधम में लगा देता चाहिये। 
लगे कि धर्म क्‍या हे? तो उन्हें ख्याल आया क्रि-- ' धम्स्य 
तुरिता गतिः” धर्म की ऊँट की सी चाल होती है। देवयेग से 
एक उठ भी वहों छुग रहा था | बस, इन दोनों ने ऊट कह गले 
में गये को बाघ दिया। अब इबर तो गधा पर फटफटरा रहा 
था और “हकी हकों! कर रहा था; उचर ऊंट अपनी गदुन 
हिला हिछठा कर बल-बरा रहा धा ओर ये दोनों पण्डित यह 
अपूर्य दृश्य अछूग खड़े देख रहे थे। अन्य छोगा ने इन दोनों 
से पूछा--“यह क्या आपने किया है १” ये बेछे--' भाई को 
घरम में लगाया है, अब आप लोग पाण्डित्य देखिये ।”' 


जिहायाश्छेदन नास्ति न ताज्ञ पतनाहक्ूपम्‌ । 
निब्शड्भून वक्तव्पे वाचाल॥ को न परश्डित३ ॥ 












| सोचा कि दियासिलाई छेकर क्या कर, जहाँ ब्राह्मण मिल 
ज्ञायगा वहाँ पीलेंगे | छालाजी चलते-चलते दोपहर को एक 
के चे। वहाँ एक पुरुष को देख पूछा कि-- 
प्‌ कौन है ?' उसने कहा-“ब्राह्मण ।/ बस, लालाजी ने 















नछ्चय कर लिया कि अब आग मिल जायमगी, हुक्‍्के पानी के 
३ पेसा सोच उत्तर पड़े ।इन लालाजी से पण्डितज़ी 
सी पू -“आप कौन छोग हैं ?” इन्होने कहा--#े 
महाराज -कायस्थ हूँ ।” बस इतनी पु छ पॉँछ हाने पर आह्मणजी 
तो सोगये, क्योंकि ये भेजन साजन कर चुके थे और 
ल्वलाजी म्नान भेजन करने लगे जब भाजन कर चुके 
लालाजी को हुक्के की आवश्यकता हुई। अतः इन्होंने चित्त 
में तम्बाकू रख, एक कड़ा डे ब्राह्मण के पास जा उसझे 
हमें लगा दिया | बड़ी देर तक लगाये रहे, पर आगन 
कली तब सोचा कि यह प्तु ह के बाहर छूगाये हैं, इसलिए 
नहीं निक्रलती, ऐसा बिचार कंडा ब्राह्मण के सुह मे 
घुछ्लेड़ दिया । ब्राह्मण .भरभरा के उठ बठा और छाऊकालजी से 
छा-“यह क्या करते हो ?'' रालाजी ने कहा - “महा राज़, हमने 
खुना.हे कि ब्राह्मण के मुह से आग पा होती है. सो 
[ ह से ले रहे थे, क्‍योंकि ज़रा हुका पीनेब 
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एक बार पक पुरुष कुछ बीमार था | उसने एक घेद्य के पास 
अपना इलाज पूछा | वेचराज ने कहा कि-+ 
जुल्लाब लो, तब हम तुम्हारी दवा करगे।” ज्ुब्काब .की 
देकर वेद्यराज़ ने कहा कि-- खाने को खिचड़ी खामा।' यह 
सुष्य बेचारा साधारण ही पढ़ा छिखा था, इससे कहा-- वेद 
हें, आपने खान को क्‍या बतलाया !' वद्यराज ने कहा-“रिति 
अड़ी।” यह जान वह बीमार पुरुष चचराज़ को प्रणाम कर 


अपने घर को चल दिया, लेकिन थाड़ी दूर चलकर खिचड़ी 
भूल गया, फिर लोट कर वधराज से पूछा--“चद्यराज आपने 
ह की हि आप ढ २ अल 0 ु मु 

खाने को हमें कया बताया था !” बद्यराज़ ने कहा-“सख्ि 


शीघ्र शीघ्र-खिचड़ी! खिचड़ी कहने में वह पुरुष 
स्थान में 'खासिडी' रटने छगा । यह 'खाचिड़ी' खालिद 
हुआ जा रहा था क्‍फ़लि माग में एक काश्तकार ने जला अपने 
खेत से चिड़िया उड़ा रहा था इसके मुख से सवाई 
, शब्द खुन इसे ख़ब ही पीटा और कहा कि 
उंडा। रहा हु और हे 








ते 
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और मुश्किल से एक एक चिड़िया पकड़े प्रिछतती 
हता है कि उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी।” उसने 
पीटा । इसने रोते-रोते बहेलिये से पूछा कि--“भाई फिर क्या 
कह ?” बहेलिये ने बतछाया कि कहो--“आवत जाव फसि 
फँॉसि जाव, आचत ज्ञाव फसिफंसि जाव ।” अब यही रटते हुए 
यह पुरुष आगे चला कि एक स्थान में चोर चोरी कर रहे थे कि 
इतने में यह जा निकला और यह रटता था कि--“आवंत जाव 
फँसि फँसि जाव, आवत जाव फंसि फंसि जाव।' चोरों ने 
कहा' यह बड़ा ही पाजी है, देखो हम लोगों ने तो बड़ी कठिनता 
से संघ ऊूगा पाई है और यह कहता है-“आवत जाब फेसि 
फँसि जाव, आवत ज्ञाव फँसि फंसि जाव |” उन्होंने इसे बहुत 
पीटा, यह बिचारा फिर रोने छगा ओर चोरों से पूछा-““अच्छा 
हम अब क्या कहे ?' चोरों ने कहा--“कहो ले ले जाब धरि 
घरि आव, लेल जाव घरि घरि आव | अब इसे ही रटता हुआ 
यह पुरुष आगे चला तो चार मलजुष्य एक मुदों लिये हुये जा रहे 
थे। यह अपनी ध्वनि में रट रहा था कि--'“ लू के जाब धरे 
भ्रि आचव, ले ले जाब घरि घरि आव ।” यह शब्द खुनते ही 
उन चारा पुरुषों ने मुदं को रख, इसे खब हो दुरुस्त 
और कहा-“अबे उल्लू, हमारा तो नाश होगया और तू कहता 
है कि-- ले ले ज्ञाव धरि घरि आचब, ले ले ज्ञाव घरि धरि 
आवब ।' इस पुरुष ने रोते हुए इन चार्रा से पूछा-+'तो महाराज 
फिर हम क्‍या कहे ?” उन्होंने कहा कि तुम कहो--“राम करे 
पैसा दिन कब 
अब यही रटते हुए यह एक राजा के आम से जा 





































|. |... पुरुष यह कहते हुए कि-“राम करे ऐसा दिन कबह' न होय, 


|. रामकरे ऐसा दिन कबहँ न होय”” निकला और ये शब्द 
पा राजा के कान तक पहुंच गये। राजा साहब नेइसकी हड़ी हड्डी. 
.. ७... ढीछी करवा दी और कहा--क्यों रे मक्कार, तमाम उमर में... 
॥! हमारे छड़का हुआ. तमाम गाँव प्रसन्नता मनावे और तू कहता 
| है| कि हे कि-“राम करे ऐला दिन कबह न होय ?” इस पुरुष ने रोते | 
|. दुप फिर राजा से पूछा-“अच्छा महाराज तो हम क्या कहें” | 
. |... राजा साहब ने बतछाया क्रि-- राम करे ऐसा दिन नित उठ |, 
























है. होय, राम करे ऐसा दिन नित उठि होय ।” अब इसी को रटते 7 
जी ।। हुए यह पुरुष चला कि एक गांव में आग रूगी हुई थी, गाँव- | 
॥ वाले सभी बिचारे आपत्ति में थे और यह पुरुष यह कहते हुए | 
है , कि-“राम कर ऐसा दिन नित उठि होय, राम करे ऐसा दिन | 
| | नित उठि होय'' जा निकला । लोगों ने इसे खूब मारा। गरज्ञ | 


|... इस प्रकार जहाँ यह गया वहां इसकी दुदशा हुई। किसी कवि ४ 
| थे सत्य कहा है-- प पा 5३ अी 


न हा 


है | । | से अंप्राप्त काले वचन हहस्पतिरपि ब्वन्‌ | ही 
॥ है| जे लगते बहु यज्ञान [मयमाने न पृष्कलम 


|... अझनवसर चयदुक्त तस्य भवति हास्याय |... 
। का 


है | .. .रहसेपरांढ़ बधूनां रतिसमय वेदपाठ इब ॥ -.. | 





। 









रथ यात्रा 








्ः ते 
कक 


(..... वि्वार किया, इस कारण बाबाजी एक सेठज्ी के पास जाकर | 


| 
| 
| 
ई 
|; 





ड्ान्त-लागर। रु 











बोले कि --““सेठजी ज़रा हमारा] यह सोॉटा जब तक हम तोथ- 


* 





राज़, 





यात्रा ऋरके न छोटे रक़ ते रहिये ।" सेठज्जी बोले--' 








यहाँ सोटा आटा रखने को जगह नहों ।' परन्तु जब बाबाजी ने 





बहुत कुड कटा तो सेठ ज्ञी ने कहा-“अच्छा महाराज ज्ञाओं उल 
कोने में रख दो, जब आना तब उठा लेना ।” साथूनी सोटा रख 
के चछे गये । परन्तु यहाँ सेडानोऔऔ : सेठ रोज़ उछ खोंदे को 
उठा-उठा देखते रहे शपर आपस में कदते थे कि--'सोदा भारी 
बहुत है, जाने क्या बात है।” सांटे के ऊपर एक्र फुल्ली जड़ी 

हुई थी। सेठानी ने कहा-“माल्यूम देता हे कि इल साटे के 
भीतर कुछ भरा है, हैे। न हे यह फुल्ली उखाड़ कर देखना 
चाहिये कि इस के भीतर क्या है ?' सेठ ने ऐसा हो किया । 
जब फुल्ली उड़ी ते उछले पीछा पीछो अशर्शक्ति पयाँ गिर पड़ी. । 
सेठ ने अशरफ़िय घर में एख सोटा फंक्र दिया । जब कुछ काल 
के पश्चात साधूजी लोटे और सेठ जी के पास जा सोटा माँगा 
तो पहले तो सेठजी ने साथूजी को परहिच्राना ही नहीं, जब पहि- 
बचाना तो बोले कि--“आप का सोटा तो छल्ुन्दरी खा गई।” 
साधजी चुप रह गये ओर सेंठजी के पास से चले गये । थोड़े 
दिन के वाद साधुजी आकर उसी गाँव में अध्यापको का काम 
करने लगे | बहुत से गाँव के लड़के साथूजी के पास आने 
लगे और उन सेठजी का लड़का भी आने 























लगा जिन्‍्हों ने सोटा 


छल्लुन्दरी को खिला दिया था। कुछ दिन के बाद साधजी 
उस सेठ के लड़के से कहा क्ि-- दिख, आज़ जव्र तुझ्च छुद्द' 
तो अनुक स्थान से छोट आना, अगर तू न लोटा और घर 
चला गया ते समझ लेना कि तेरी खाल खींच दूँगा ।” सेठ का 
लड़का बेजआारा भय से लो को 
अन्द्र बन्द कर रिया 
डेड़के से कद कि “अगर 































प्रथम भाग 
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लेना कि तू था हो नहीं। थोड़ी देर में जब रूमय अधि# व्यतीत 
हुआ और लड़का घर न आया तो सेठजी ने अपने लड़के कीः 
तलाश की । जब॑ लछड़का न मिला तो सेठ ने आकर साथजी 
से पूछा । साधजी बाले--'भाई सब लडकों से पूछ लो, हमने 
तो उसे छुट्टी दे दी, पर हम नहीं जानते कि आपका लड़का 
कहा गया १ जब सेटजो ने रूड॒कां से पूछा तो लऊडकों ने 
कहा कि--' हमारे साथ फराँ स्थान तक गया, फिर हम नहीं: 
जानते के कहाँ गया १” सरुेठर्जी फिर इधर उधर घूम कर 
साधजी के पास आये और बाल कि--“साधजी, रूडका नहों 
मिलता, न जाने कहाँ गया ?” साथजी ने कहा-“यहाँ से 
ता हमने लड़के का छुट्टी दे दी थी परब्तु हाँ एक लश्टके को 
एक गिद्ध उसकी चोटी पकड़े छुये उपर का लिये जारहा था ।” 
संठजी ने पुलीस में रिपोर्ट की | थानेदार ने आकर पूछा कि-- 
“साधज़ो, सठ का रूड़का कहाँ गया ?' साधरजी ने कहा-“हमने 
ते यहा से हु्टी दे दी है, आप सव लड॒कों से पूछ छं।” जब 
थानेदार ने लडकी स पूछा तो छड़कों ने साफ कह दिया कि- 
“हज््र हमारे साथ वह ढडुका फला रथान तक गया है, फिर 
हम नहीं जानते।” पुनः साधुजी बोले कि--“थानेदार साहब, 
हा एक बात हमने देखो थो कि एक गिद्ध एक लडके की चोटी 
पकड़ ऊपर को लिये ज्ञाता था.।' थान्दार न कहा--५ 
गिद्ध लड॒के की चोटी पक्ड के <डा.छ जा रूकता है ?” 
जी ने कहा *«« 


* 










_. "किस पक जाओ पक कक 


तब तक शठ नहीं मानता। महाराज, हम 
इनके पास एक सांठा रख गये थे जिसमें इतनी अशर' 
थीं, जब हमने आकर इनसे खोटा माँगा ते सेठजी बोलेकि- 
'छोह्दे का डण्डा तो छछुन्दरी खा गई “सो डुजूर अगर छल्लुन्दरी 
लोहे का डण्डा उगिल दे तो गिद्ध भी सेठ का ऊड़का डाल 
देचे | यह सुन सेठज्ञी ने सम्पूण अशरफ़ियाँ प्र दण्ड के साध- 
जी के भेंट कीं और साथ्जी ने सेठ का लड़का काठरी 
निकाल दिया। सच है, किसी कवि ने कहा हे-- " 





आओ त्‌ पल के ११५ ह € के न्‍ 
यपश्मपिन यथा वच्तते यो मनष्यास्तास्मन तथा बर्तितव्यं स धपेः । 


भायाचारों माययावत्तितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपय! ॥ 








एक अहीर ने एक बार भ्राद्ध करनी चाही, अत: सब सामान 
तैयार कर एक पंडित को चुलाया | पंडितजी ने कहा क्रि-ः 
५चौधरी साहब, जेसा हम तुमसे कहे चेंसा करते जाना। 
चौधरी साहब ने कदहा--“बहुत अच्छा ।" पंडितजी ने कहा- 
जल ।” चौधरी साहब ने लेकर कहा “- लव 


















भू 



























शहर... स्ष्टान्स-सागर | 


लक कल 
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न्न्क 


आचमन कर ।” चौधरी साहब ने पंडितजी का उठाकर देमारा 
ओर एक थप्पढ़ (लगाकर कहा-'“चिरआ में जल लेकर आच- 
मन कर |” अब तो पंडितजी को और क्रोध आ गया और बे--. 


लात घूंसा कमर मध्य चटकन मुख भञ्ञनम | 
. धरणदासी सीस मध्य बार बार पड़ाघड़ म्‌॥ 


डे 


यह इलोक पढ़ अहीर का पीटने छगे। अहीर ने मारते 
मारते पंडित की हड्ियां ढीली कर दों। इस प्रकार दो घन्‍्टे 
आद्ध हुआ । पश्चात्‌ पंडितजी कांखते कू खते अपने घर पहुंचे 
पंडितानीज्ञी रास्ता देख रही थीं कि पंडितज्ञी भ्राद्ध कराजे 
गये हैं कुछ लिये आते होंगे। पंडितजी की यह दशा देग्ख 
पंडितानी ने हार पूछा | पंडित जी ने सब हाल बताया। यहाँ - 
चौधरीजी अपने घर आये तो चौधराइन ने पूछा कि -“भ्राद्ध 
हे। गया !” चौधरी ने कहा--“हां हो गया।” चोधराइन 
ने कहा कि--“पंडितजी को सीधा नहों दिया?” चोघरी 
बोले-- क्या बतावे भ्राद्ध तो दो घन्टे तक होता रहा, पर 
सीधा देन का ख्याल नहीं रहा | अच्छा, अब तुम जाकर 
पंडित का सीधा दे आओ ।” चौधराइन आटा दाल घी लेकर 
ज्योंही पंडित के मकान पर पहुँची तो वहाँ पंडित और पंडिता. 
इन दोनों क्रीध में जल रहे थे, अतः दोनों ने मिल्ठ कर चौधरा- 
इन को खूब पीटा पर चौधराइन जू इस ढछिये न बोलीं कि 
जाने सीधा शायद इसी प्रकार दिया जाता हे। | जब चौधराइन. 
पिट-पिटा के घर आंहइ तो चौधरी से बोलों कि_..' 'चाधरी/ 
आद् करना तो सहज है, पर सीधा देना बड़ए कठिन है, अगर 
 तुमसीधा देने जाते तो मालूम हाता।/. 
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प्रधम-भाग। छ 


६६-मार टोरि श्राद्ध काना। .... 


पक पण्डित केवल श्राद्ध ही पढ़े हुए थ. और जहाँ कहाँ 
ब्याह, जनेऊ, मुण्डन, कंर्णछेदुन या भागवत आदि बाँचने ज्ञाते 
..घहाँ बेचारे और तो कुछ ज्ञानते ही न थे वही अपनी श्राद्ध की 
पोथी खोल कर बंठ जाते । एक जगह सत्यनारायण की कथा 
लगी । वहाँ से बुलावा आया तो पण्डितज्ञी अपनी भ्राद्ध की 
पोथी ले ज्ञा विराज़े | वहाँ जब सत्यनाराण की कथा के स्थात्त 
में श्राद्ध का पाठ करने लगे तो एक जगह निकला कि 'अपसब्रा![? 
लोगों ने कहां --महाराज, यह सत्यनारायण की कथा 
अपसब्यं' कैसा ?” तो पण्डितजी ने कहा कि “यह अध्याय 
समाप्ति है; बोलो राधाकृष्ण की जे । 






















इति प्रथमोष्ध्यायः । 








| ७०-अन्ध परम्परा | 


एक बार एक सेठजी के घर में ब्याह होकर बरतौनी यानी 
मड़या हो रहा था | लड़का लड़की गॉाँठ जोरे तथा सब लोग 
सेठजी फे आँगन में बठे हुए थे कि इतने में सेठजी के घर में 
एक बिल्ली मर गईं। अब सेठानीजी ने स्पेचा कि ऐसे समय मे 
मरी बिल्ली समिट्वाकर बाहर भेजना अनुबित है, इसने सेठानी 
जी ने उस मरी बिल्ली को एक भौवे के नीचे मद दिये से । 
सम्पूर्ण चरित्र सेठज़ी की लड़की अपने मे अल 
देखती रही | जब वह लड़की अपने सासु 



















प्‌ 





डुआ और जब बरतावन होने रूगी और खब. छोग आँगन परे 
आये तो उसने अपनी सांस से कहा-“अस्मा, एक बिल्ली तो 
लाओ। ” पूछा-- “क्यों !” कहा--'हमारे यहां मार के भौवे के 
नीचे इस मौक़ पर सदी जाती है।” सास ने बिल्ली मेंगादी । 
ने सोटा ले बिल्ली को मारना प्रारम्भ किया। अब वहाँ. 

र मचा । इसी भाँति हमारे बदत से भाई बिना समझे बहुत 


ज 


सी बातों को सनातन समम बठते हैं । 


दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या चिन्ता परब्रह्म विचारणाय । 
पर|पकाराय वचांसि यस्य धन्यस्त्रिलोकी ।तिल्षकः स एव | 


७१-क्या से किसे मान केंट 


>क ब्राह्मण को छड़की जन्म से ही बड़ी साध्वी और भक्त 
थो । निशि दिन भजन, ईश्वर में तृक्ति, गीता का पाठ और इस 
महामंत्र का जाप किया कंरती थी कि-- 


राम कृष्ण गोपाल दमोदर इरि माधव मकसूदन नास्‌ | 
कालीमदन कंसनिकन्दन देवकिनन्दन स्व शरणमस्‌ ॥ 

क्रपाणे बाराह महीपति जलशायक महू मर 
एते नाम जपो निशि बासर जन्प्र जन के भय हरण 


+ + 
हे के 


कीं 


कुछ बड़ हुई तो इसका व्याह हुआ 
इसका ब्याह हुआ उसका नाम भी. 
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हुआ, उसके उस महामंत्र के भजन में विध्त पड़ गया। क्योंकि 
उसके महामंत्र में यह शब्द आता था कि 'देवकिनदन त्व शरणम्‌ 
. और यही नाम डसके पति का था, इस कारण इसने इस मरहा- 
मंत्र का भजन ही छोड़ दिया। परन्तु कुछ काल के पश्चात्‌ 
देवको नंदन की स्त्री के एक लड़की उत्पन्न हुई। उसका नाम 
डस लड़की, देवकीनंदन की स्त्री, ने “चम्पो, रखवाया। बस उसी 
तारीख से देवकी नंदन की स्त्री का महामंत्र बिना पति का नास 
उच्चारण किये ही बन गया । जहाँ वह प्रथम कहा करती थी कि -- 











| 


रम कृष्ण गापाल दम्मादर हारपाधर मकसूदन नाम । 
..... कालामदन ऊकंसनिकन्दन देवा फैनन्दन र4 शरणम्‌ ॥ 
अब ऐसा कहने रूगी कि -- 








+८><<+जयमर 


राम कृष्ण ग।पाल दपादर हारपाधघव मशरूसदन नाम | 
' काल्नामदेन कसानकन्दन चंपा $ चाचा त्व शरणम्‌ 


मित्रो, भजन तो बन गया पर उसे यह परिज्ञान न हुआ कि 
प्रथम में किन देवकीनंदन का भजन करती थी ओर चंपो के 
चाचा कौन हैं ! यानी कृष्ण भगवान्‌ के स्थान में चंपो के चाचा 
के भजन होने लगे । बस, समझ लो कि हम क्‍या से क्या मान 


अन्ध तमः प्रविशान्‍्त यो सश्भूतिमुपासते 
ततोभय इचते य ऊ सम्भत्या ५५ रता। ॥ 







































श्डद प्रंथम-भाग 


व नि क्‍ 
७२-खुशामदियों पे दुदंशा। 

एक राजा के यहाँ बहुत से खुशामदिये रहा करते थे । खु- 
शामदियों की बहुत दिनों से कोई बग्गी नहीं जमी थी, अतएव 
ये' छोग आपस में सम्पति करके कि राजा साहब से अब कुछ 
लेना चाहिये राजा साहब के पास पहुँचे और उनसे बोले 
कि--“ राजा साहब, और तो आपने दुनिया में आकर सम्पूर्ण 
पेश आराम कर लिये, पर कभी आपने इन्द्र की पोशाक भी 
पहरी है?” राजा ने कहा--““नहों, कया इन्द्र को पोशाक 
किसी प्रकार मिल भी सकती है ?'” खुशामदियो ने कहा --“हाँ 
सरकार, मिल तो सकती है, पर उसमें खर्च ज्यादा है और 
कडिनता से मिल्ू सकती है।” राजा ने कहा --“इसकी कुछ 
परवाह नहीं, तुम बताओ तो सही कि इन्द्र की पोशाक किस 
प्रकार मिल सकती है ?'” खुशामदियों नेकहा - “महाराज, दस... 
हजार रुपया हमें खजाने से दिया जाय तो हम लोग जा कर छे 
मास में लकर छौट सकते हैं,” राजा ने उसी समय द्श हजार 
रुपये का हुक्म करा दिया। खुशामदियों ने दश इजार रुपया 
तो छाकर घर में रक्खा और आप ८ मास तक इधर उधर बने 
रहे। जब छे मास व्यतीत हो गये तो खुशामदिये दो ताले बंद: 
खालीसंदूर्क लेकर राजा की सभा में आ विराजे | राजा साहेब 
इन्‍ह देख बड़ ही प्रसन्न हुए और बोले कि--“कहो, तुम लछोग 
इन्द्र की पोशाक ऊे आये !”' खुशामदियों ने उत्तर दिया कि-- 
“हाँ सरकार, इन्द्र की पोशाक तो रहे आये, परन्तु महाराज, 
इन्द्र ने यह कह दिया है कि यह पोशाक असलों को दीख 
जायगी, दोग़छों को कभी दीख नहीं सकती ।” राजा ने कहा -- 
“खेर, अब आप इसे खोलिये।” खुशामदियों ने कहा कि-“प्रथम 
आप अपने पुराने कपड़े सब के सब उतार दौीज़िये।" राजा 


छः 
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बसा ही 

खाली हाथ संदूक में डाल औ गे ही बोल कि-- 
“राजा साहब, ये लीजिये इन्द्र की घोती, इसे पहिनिये और ः 
इस पुरानी धोती को भी उतार दीजिये ।” राजा पुरानी घोती | 
भी खोल नंगे हो गये । सभा के लोग बोल -“बाह वाह ! क्या ही 
अच्छी इन्द्र की कामदार धोती है।” क्योंकि सब डरते थे कि . आओ । 
अगर हमने यह कह दिया छि घोती ओती कुछ नहीं है, राज 
साहब आप तो नंगे हैं तो हमारी असलियत में फ़के छग (पु 
जायगा और दोगलर कहे ज्ाँयगे । इसी प्रकार खुशामदियों ने पा 
खाली द्वाथ डाल फिर कहा -“राजा साहब, यह क़मीज पहि- दी 
निये।" किर खर्यो ने कहा-““वाह वाह ! क्‍्याही अच्छी क़मीज | 
हे।' फिर ख़ुशामदिये बोल-- “राजा साहब, यह वास्कट पहि- 
निये ।” फिर सभा के लोगो ने वाह वाह की | खुशामदियों ने 
कहा क्रि-“राज़ा साहब, लीजिये यद पाजामा पहिनियें ।” फिर 
सब लोगों ने वाह वाह की। इसी भाँति सम्पूर्ण पोेशाक पहिना: पा 
राजा साहब से कहा -“अब आप शहर की हवा खा आइय। . 
राजा साहब फिटन पर खबार हो नंगे शहर घमने निकल, परन्तु 

शहर में राज्ञा साहब की शकल देख लोग कहते थे कि-- 
“राजा क्या आजपागर होगया है जो शहरमे नड्गा घूम रहा है? 

जब राज़ा ने सुना कि शहर वाल हमे नज्भा कह रहेहे तो | 
राजा ने कहा कि --“< सब दोराल है ।' जब राज़ा साहब शहर । ह। 
खुशामदियों ने कहा-' राजा साहब, ज़रा मह॒लों । 

भी-हो आइये ताकि इन्द्र की पोशाक सब गानियाँ श्री देख रे 

ल। '. राजा साहब जब महल में पहुँचे तो रानियां राज़ा के ी 
नंगा देख सब इधर उधर भगने छूगीं। राजा ने कहा 












॥ 
ः 
| 








घूम आये तो 
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कक, 





बाल कि--“तुप्त सब. 





रहे हैं, से|यह अलछों को- ही दीखती है, दोगलो को नहीं +?? 
रानियों ने हाथ जेड़ राजा साहब से प्राथेना की क्रि-“महाराज 
आप चाहे और सम्पूर्ण पेशाक इन्द्र की ही पहिनिय परन्तु 
घाती केचछ अपने देश ही की रखिये।” कह कि 
ऐसी ही दुदंशा आज कल के खुंशामदिय हमारे भोले भेछे 
भाइयों की करा रहे है-- पक 
सचिव वेद्य गुरु तानि नो, प्रिय बोले भय आस । 


_तेहि राजा कर अवशि ही होते वेग ही नाप है 


2४ पूछ 











७३-धमघजो।.... 


एक पंडित बड़ ही भक्त और शुद्धाचारी यानी नित्य प्रातः 
काल उठ के शोच द्न्‍्तघावन स्नान दुर्गापाठ आदि-आदि कम 
किया करते थे। परन्तु पंडितजी को केवल मांस खाने की 
आदत थी। एक दिन पण्डितज्ी महाराज को कहीं मांस न 
मिला और पण्डितजी स्नान करने जाते थे कि इतने में एक 
छोटी बकरी ज्ञा' पण्डितज्ञी के पड़ोसी की थी उनके घर आ 
गई | पण्डितजी गंडसा छू उसे यमपुर पहुंचा, उघेड़ काटकर 
पण्डितानी से बोले कि--''तुम जब तक इसे बनाओ, में 
स्नान कर पाठ करन जाता हू ।” पण्डितजी स्नान कर पाठ 
कंरने लगे और वह बकरी थाल में कटी रक्खी थी और पे 
तांनो मंसाला बॉट रही थीं कि इतने में पड़ोसिन जिसकी कि 












ध्रथम-सांगं 












:.. यादव! स॒बं भतष॒. चतनर्या 
जम नमरतरथ नमस्तरय नमस्तरय नपानमः 









हक 


हि हि. पके 
.... पुनः इसी श्रचाह में बोल-- 













ऋोपनियों मोपनियां जिनकी हम पारी मेपनियों सो 


््छ 


ता ठढ़ी आगनियां नमस्तस्ये नपस्तस्ये नमस्तस्ये नभानमः 


डी 


पंडितानीजी कुछ पढ़ी हुई थीं, यह पाठ सुनते ही उन्होंने 
मांस ढक दिया। 

मित्रो | अब इस हिसा-कर्म को छोड़ अहिसक वनों और 
वंचकता छोड़ पूरे साथु बनो । ; 










हसः प्रयाति शनकेयदि यातु तस्य नेस गिकी गनिरिय 
नहि तत्र बित्रम्‌ | गत्या तया हनिंशृमिपुदक एप घहस्चेतो 










"" क्‍ ७४--गुरु चेला। 
एक क्षत्री एक बार एक पंडित के चेला होने गये । क्षत्री 

जी लोटा, घोती, खड़ाऊ आदि-आदि सामान भेंट कर पंडित 

ये । 











२०७० हृदान्त-सागर 
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पण्डितजी अब क्या हो. अब तो हम चेला हो चुके ।'पंडितजी 
ने कहा-- 'सो अभी क्या हुआ, तुम अपनी स्त्री को ले आओ. 
उसको हम फिर मंत्र खुना दगे । कुबर जी ने क्षत्राणी का हे. 
आकर पण्डितजी से कहा--“शुरुजी महाराज, अरब आप इसे 
भी मंत्र खुनाइये ।” गुरुजी ने कहा--“स्त्रियों का मंत्रोपदेश 
इस प्रकार नहीं किया जाता। इनका मंत्र कोई मनुष्य न सुन 
सकेगा, इस लिये ४नहें एकान्‍्त में मंत्रोपदेश करंगे |” क बरजी 
ने यह गुरुआजा पा अपनी «जी को गुरुजी के साथ एक 
'. 'कोठटरी में एकानत कर दिया और कहा कि--“अब आव इसे 
मंत्रोपदेश कर द्‌ !' परन्तु क्षत्राणी ओर क्षत्री दोनों कुछ संस्कृत 
'पढ़ें ईंये थे और यह बात गुरुजी का माल्यूम न थी। गुरुजी 
कोठरी में क्षत्राणी जी से बेल कि -इमं भूमि गोकुल मानय” 
इस भूमि का गोकुल मानो । पुनः बेले कि--“अहं कृष्ण मन्ते” 
और हमको कृष्ण मानो । पुनः बोले कि--'त्वं आत्मानं राघधां 
मन्‍्यस्व ' ओर तुम अपने को राधा मानो । पुनः बोले--विहार 
कुरु” और भाग विलास करो ' परन्तु यह सब बारता कुवरजी 
खुनते.जाते थे। पण्डित ते! समझते थे कि कुबर वहाँ नहीं हैं. 
क्योंकि कह रिया था कि स्त्रियां का मंत्रोपदेश आपको नहीं 
खुनना चाहिये, पर कु बर का पण्डितजी के वर्त्ताव से कुछ 
संशय हो गया था, इसलिये बे काठरी के पास ही खुन रहे थं, 
बस इतना खुनते ही कु बरजी किवाड़ों में घक्का मार जा कूदे 
. और बैल कि-+ |. क्‍ 


“अहम्‌ यमलोक समागतो हूं इमंयमदण्डंविद्धि अनेनदुष्टा दुन्या: ।”” | 
अर्थात्‌ मैं यमछोक से आया हैं और यह यमदंड है, सो 
इससे यम की आज्ञा हे कि पेसे-रेसे दु्लों का नाश करे । 
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प्रथम-भाग। 'श् १ 


' क-७ कम अपम+ेक-भतकतटवाक। 




























के जय शिक  कसक 

७४-चेले का इस्रोफू.... 
एक पण्डितजी का एक वदय ने अपना गुरु किया था और 
उनसे एक कंठी ली थी और चेला बना भक्ति किया करता था, 
परन्तु पण्डित जी को जहाँ-कहों जे। कुछ सामान मिलता, चेले 
पर ही रूदवाते थे। इस प्रकार धीरे-धीरे चेले के पास बाभफा 
अधिक हो गया था । चेला बाम से हेरान था परन्तु पण्डित- 
जी ने अपनी ध्वनि न छोड़ी.। एक दिन चलते-चलते शुरू चेला 
देशनों एक कुएं. पर जा उतर खब्रेछ की कमर बोझ से टट रही 

थी. ज़ब तक पण्डितजी को किसी ने उसी कुएं पर आकर और... 
पक लोटा धोती दिया । गुरुजी बेल -'“चला, ले इसे और रख हे 
अल ने दाहिने हाथ से कंठी तोड़ गुरु से कहा कि- यह लीजिये 
इसे लेकर आप किसी ऊँट के बांधिये जे आपका बोका ढोचे, 

हम से यह बाभका नहीं चलता |” 


न्कमनल नम ४४४७७ /कतख कर 
अर 


७६--भाराही 


पक साधजी बिलकुल मूख थे, लेकिन कुछ सन्यासी महा- 
त्माओं का उपदेश श्रवण करने से उनके हृदय में यह भाव उत्पन्न 
हुआ कि गौता पढ़ना चाहिये। एक दिन एक राजा साहब 
अपने टमटम पर हवा खाने निकल | साधजी न राज़ा साहब 
[ और हाथ ज्ञाड़ खड़े हा गये। राजा साहब ने कहा- 


| के | (| दृष्टान्त-सागर ! 
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साथ्‌ कामदारों के पांस गया तो उन्हें ने बड़ी उत्तम सुख' 
जिल्द बँधी हुई गीता की एक पुस्तक उसे ले दी। यह साथ सुर्ख 
जिल्द गीता को पाकर कूदने छगा और बोछा--“गीता गीता 
गीता, हमारा गीता ।” और बार बार उस जिल्‍्द को अपनी 
छाती में लगाता और कहता था कि- “गीता, बड़ी अच्छी गीता 
मेरी गीता ।” कभी उसे चूमता और कहता-- “गीता ।” गीता हे 
जब यह मार्ग में आया ते कहा क्लि-“इसमें बाँधने के लिये कोई 
बसना यानी बस्ता होना चाहिये, नहीं तो इसकी जिल्‍्द बिगड़ 
जायगी ।” निदान खाधु ने कपड़ा खरीद उसमें गीता रूपेटकर 
रात को अपनी कुडी में रक््खा, परन्तु रात में चूहे आकर 
उसकी गीता खुतर गये । जब प्रभात हुआ तो साधजी ने ज्यीहीं 
अपनो गाता को देखा तो देखते क्या' है कि उसे चूहे काट 
गये । अब तो महात्माजी को बड़ा ही कष्ट हुआ । दूसरे दिन 
खाधुजी ने गंता की पोथी यद्यपि बड़ी साधधानी से रक्खी, 
पर चूहे उसे फिर खुतर गये । अब तो तोसरे दिन महात्माजी 
देखंफर बड़ दुखी हुये । छोगों से पूछा--* भाई, क्या 
करे हमारी गीता को पेधथी नित्य चूहे खुतर जाते हैं ।” छार्णो 

ने कहा “महाराज, एक बिल्ली पालिये ताकि चूहे आपकी पेथी 

न खुतर।” महात्माजी ने एक बिल्ली भी प्राली, परंतु चूहों का 

काठना न बन्द हुआ। दो एक दिन उस बिह्छीने चूहे तोड़े क्रितु 

जब वह भूखो मरने छूगी तो डसने चूहों का तोड़ना बंदकर 
दिया। महात्मा ने फिर लोगों से पूछा- * क्‍यों भाई छोगे।, अब 

ते बिल्ली भी चू हा नहों तोड़ती।” छागों नेकहा--“महात्माजी 




















“अमल लीडर कर _ कली .३०० कफ 





शी अब तन जी ली ३ की ५ अजब लक 


2) 


आप गाय का दूध पिलाया कर फिर देखे कि वह कैसे चूहा 


? अब तो महात्माजी ने बिल्ली के दूध पिलाने के 
ली !महात्माने गाय इसलिये छी कि बिल्ली... 

















गीता बचे।” लोगों ने क हा--“गाय को क्‍ कुछ 
के दूध ही दे ! इसे हरी घास खिलाया करे 
ई कि अगर एक आदमीमि 


या को हरी हरी घास रोज़ एक गद्ढा छील लाय 
भर को भोजन दिया करगे ।” स्त्री ने स्वीकार 
ओर रोज गाय को हरी-हरी घास गे 
महात्माजी 
हो थी 
खूब रबड़ी डड़ाया करते थे और बचा बचाया 
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| ! श्रवण रहितः पुच्छविकलो, 
चुधाक्षामा जोणों पिटरजकपालाअर्पेत गलः. 


शुनीमन्बोतेश्वा हतमपि च॑ हन्त्येव्र मदम३ ॥ 
अर्थ--महा हुबलछा, एक आँख फूटी, देह भर में खारिस, 
पूछ कटी हुई, देह में बड़े-बड़े फाड़े जिनमें कीड़ों के परियार के 
परिब ले भें, घसा 
कुक्ता भी जब कुतियों के पीछे दोढ्षता है, तो रबड़ी खानेवाएे 
की तो बात ही क्‍या ? बस, महात्माजी उस घसियारी से फेस 
गये । पुनः कुछ काल में उसी घसियारी से महात्माजी के एक 
लड़का ओर एक लड़की उत्पन्न हुई। कुछ दिन के बाद एक विन 
महात्माज्ी एक लड़का इस कन्ये पर और लड़की उस कन्धे क्‍ 


चर, गौता की पुस्तक बगल मे, पीडे पाछे सूत्री ओ ग्वीर उसके पी छे 





गाई और साथ ही साथ बिल्ली आदि.अपने सारे सा ्से 
थे और उधर से उन्हीं राज्ञा साहब की सवाती 

जिन्होंने कि महात्मा को गीता ले दी थी आ रही थी । जब 
राज़ा साहब बराबर पर आये तो उन्होंने महात्मा #ाौ पदिचान 
उनकी यह दशा देख सवारी खड़ी कर उनसे पूछा--“कहे 
महाराज, गीता कितनी पढ़ी ?” महात्मा _बेल-'“महाराज, 


। 


रैंप भ्न्‍्याय में केचछ ४ अध्याय हुये हैं।” दहिने कन्धे 
रा करके कि एक अध्याय यह, बायें की तश्फ़ 
' को तरफ़ इशार 








यायेत सब विध्नोपशान्तये ॥| 


इस इलोक के अथ में एक पंडितजी ने एक राजा 
_ रुपया' बतलछाया और इस प्रकार अर्थ किया कि * शुक्रांवरध 
यानी रुपया सफंद-सफेद होता है, “विष्ण” जे! चर अचर 
में व्यापक हो वह विष्णु कहावे, रुपये के बिना किसी का काम 
नहीं चलता इससे बह व्यापक है, और 'शशिवर्ण' गोल गोल 
चंद्रमा सा होता है, “'चतुभुज्मम' चार चचन्नी होती हें इस 
. लिये चतुुज भी है, 'प्रसन्न ददनं' और बह चमचमाता भी 
है. 'ध्यायेत्‌” उस रुपये के धारण करने से सम्पूर्ण विध्न 
शाग्त हो! जाते है। उस दिन से जे। पण्डित इन राजा साहब 
के पास आता तो उससे राजा साहब यही सछोक पूछा करते थे 
और जब पंडित इसको विष्णु की स्तुतिमिं ले ज्ञाता यानी ठीक- 
ठीक अर्थ करता तो राजा साहब कहते कि यह अथ गलत है 
और अपने का तथा अपने गुरु का बहुत कुछ धन्यवाद दिया 
करते थे। बंहुंत काल के बाद एक पंडित राजा के पास आये । 
आंते ही राजा ने वही प्रश्ष किया। पंडितज्ी ने राजा का 
रुपये वाछा अर्थ जान लिया था, इसलिये राजा के पूछते ही कह 
दिया कि-- “महाराज, इसका अर्थ रुपया है।” राजा बड़ा प्रसन्न 
हुआ और कहा--“इतने दिन पर हमारे गुरु के बाद दूसरे 
'पंडित्र आब ही मिले हो ।” तब तो इन दूखरे पंडित ने कदा-- 
.' “महाराज इसका एक अर्थ हम और आपको बताव जा कोई 
न जानता हा ।” राजा साहब ने कद्ा--“बताइये |" पं 
का अर्थ दहीबड़ा” भी हे। सकता है 


साहब को 
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श्श्देः  हृष्ठान्त-सागर । 
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शुक्कांवरधर ” दही-बड़ा सफेद-सफेद होता है, “विष्ण” 
व्यापंक है ही यानी सब काई खाता है, ' शशिवण ' गोल-गोलः 
हाता ही है, “वतुर्भजम चठुरों के खान याग्य अर्थात चतुर हीः 
इसे खाते है, 'प्रसब्न बदन फूछा हुआ होता ही है और इसके 
घारण अर्थांत खाने से सम्पूण विधष्न शानन्‍्त हो जाते हैँ। राजा 
यह अर्थ सुन बड़ा प्रसन्न हुआ और पंडित का बहुत कुछ 
दक्षिणा दे बिदा किया । परन्तु यह बड़” का अथ करनेंवाला 
पंडित विद्वात था, उसके हृदय में यह शोक हुआ कि देखो 
यह राजा कसी सूखता में फंसा हे अतः इससे इस निकालन्ग 
चाहिये | ऐसा विचार राजा के यहाँ ठहरकर राजा साहब के 
पढ़ाने लगा | थोड़ काल में राजा साहब के अष्टाध्यायी महा" 
भाष्य और कुछ काव्य पढ़ा कर एक दिन राजा साहब 
कहा कि -- 


/ शुक्लावरधर विष्ण शाशवण चतुभुजम्‌ । 


प्रसन्नवदन ध्यायेत्‌ सब विध्नापशान्तये ॥ 
इसका क्या अथ है १ “रुपया या दहीबड़ा १” राजा साहब 
ने कहा--“महाराज, इसका असली अथ तो इन दोनों में एऋ 
नहीं ।” पंडितज्ञी ने कहा--“हम प्रथम यदि इसका और और 
अथ बतछाते तो क्या आप कभी मानते ?” 


साककायानकामा्याऊ आंत? (मानना नि ३, ५. 


., ... .. ७८-कृतघ्नता । 


पक ग्राम में दो पुरुष पास' ही पास रहते थें, 
'का नाम मिट्ुनहाल और दूसरे का दीपचंद था। 


































. हुश्बात को इस प्रकार चतुराई से पूछती थी कि इससे 
से लेऊ ही पर इसे यह न मात्यूम पड़े कि यह सीखती है ओर ॥४ 
. हर बात के पूछने पर जब बह बतला देती ता यह कह दिया 
करती कि “यह तो हमें पहले ही से मालूम था ।” मिट्दुनलाल 
की बिचारी सीधी स्त्री यह तो जान ही छेती थी कि यह चतुराई 
करती है पर कुछ कहती नहीं थी। इस प्रकार बहुत काछ तक 
दीपचद्‌ की स्त्री मिठ्ुुनछाल की स्त्री ते घृतता करती 


परन्तु एक दिन मिट्दुनलाल की स्त्री को क्रोध आया और उसमे 
कहा कि दीपचंद की स्त्री हमी से सीख जाती है ओर मानतो 












क 







ह। 





नहीं, इसलिए इसे इसकी कृतष्नता का फल देना चाहिये। 
भदुनलाल की स्त्री यह सोच ही रही थी कि इतने में दीपचंद 
की स्त्री आ पहुंची, तबतो मिटठ्ठुनछाल की स्त्री बोली -“ब्रहिन 
कल अप्लुक त्योहार है, इसलिए कल पूरनपूरी हुआ करती है 

से तुम भी अपने घर करना ।” दीपचंद की स्त्री ने पूछा-- 
“बहिन पृरनपूरी फिस तरह हुआ करती है ? उसके बनाने की 
क्या विधि है ?” मिट्ठ॒नलाल की स्त्री ने कहा --“ बहिन, जिस- 
दिन पूरनपूरी करना हो सुबह से डठ के फाड़ जंगल हो, नाई 
से सब बाल बनवाडाले ओर फिर कायछा पीसकर सार देह 
में लगावे ओर जूतियों का माला बना के पहिरे फिर नंगे छेकर 
नंगेर२ दुध में कुछ थी डाल के आटा माडे, फिर नंगे नंगे 
और किसी से बोले नहीं ।" दीपचंद की स्त्री बेली--“'यह 
ता में पहले ही से ज्ञानती थी।' भिट्टनलाल ही स्त्री 
कहा-- ' जा रॉड, तुझे “यह तो में पहले से ही जानती 
घर में 


४. 


ति से कहा--“कल हमारे यहाँ अतुर त्योहार 





















 रैधआ 


िदकोनितान-+तभं> ०० मन 


'पूरंनपूरी करूगी।” दीवचंद ने सामान लो दिय 


ध्रातःकाल से वे अपने काम में चले गये। यहां इनकी स्त्री 


हडतआ “४३ की डः 
जंगल रे ५ 


ने भाड़ जंगल हो, नाई को बुला सब सिर घुंठो दि 
कोयला पीस सारे शरीर में लगाया, पुनः जूँतियों की 
न नंगी हा दूध में आटा सान नंगी २ पूड़ियाँ बना 
_ रही थी कि इतने में इसे खुबह से तीन बज गये और इसका" 
ति आ गया । यह घर के किवाड बन्द किये पूरनपूड़ियाँ 
बना रही थी। पति ने द्रवाज़े से कई बार बुलाया पर इसने 
किवाड़े न खोले | इसे संदेह हुआ कि जाने मेरी स्त्री मर गई 
। उसे सर्प ने काटा या कोई अन्य पुरुष मेरे घर में है. मेरी 
स्त्री जाने किवाड़े क्‍यों नहीं खेछती ? ऐसा सोच एक पड़ोसी 
के मकान खें होकर जिसकी कि छुत इसकी छत से मिली थी- 
अप> धर पहुंचा ते देखता क्या है कि यह नंगी सिर मुड़ाये 
सारे शरीर में कायला लगाये, जूतियों का हार पहने पूरन पूडी 
कर रही है। प्रथम ते पति को देखते ही यह सूख गई, पुन: 
पति ने कहा--“क्योंरी चुड़ेल, यह क्या शकलू बनाई है १” 
कितु यह पूरनपूरी के ध्यान में मस्त थी, इस कारण न बाली 
पति ने कोड़ा छे इसकी खाल खोंच दी। तब ता बाली कि 
मुझ यह सब मिटुनलाल की स्त्री ने बतलाया था।' 














/ अब आप सोच कि कृतघ्नता ने क्‍या २ दुर्दशा कराई और 
अन्त में यह खुल ही गया कि मैं मिट्ठनछाल की रूऋओ से 
सीख आई थी क्‍ 








कीच अय के हु 
























कु के धं कं 
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एक नरी के तट पर एक अन्धा और पक लगडा बढ डुए 
थे। ए: वथिक नदी के समीप पहुँचे और अन्बे से पूछा कि 
५तदी कितनी है?” अन्चे ने कहा--“मोटी जाँध से !' पथिक ने 
कहा-“ तुमने देखी १” कहा-'में तो अन्धा हूँ, मैं कैसे देखता /” 

. लछगड़े से ?० लँगडा बेका--“कमर से । 
परथिंक ने पूछा--* तुमने मंझकाई ?” इसने कहा-” गड्‌ 
हैं, केसे मझाता ।” यह सुन पथिक्र सशय में था कि नदी 
पार कैसे ज्ञाऊ ? जाने नदी कितनी गहरी हाँ से कैसा रास्ता 
: है। ? पथिक यह विचार ही रहा था कि इनने में एक ऐसा पुरुष 
जे! नदी के समोप ही रहता था तथा उसके आँखें और पर दोन 
बार उसकी नदी मँफाई हुई थी आया और बेडर 
नदी मेँ फाने छूपा और उस पुरुष से जे। संशय में खड॒( था 
कहा--“ कि तुम भी मेरे पीछे बेडर चले आओ ! सखशयात्मा 
पुरुष उसके पीछे चछ पडा और नदी को पार कर गया | 


इसी प्रकार जिनके बुद्धिरुप चक्ष हे और कर्म | करने की 
शक्तिरूप पग हैं और आचरण के द्वारा नदीरुप वेदों को किन्हें।- 
ने मेंकराया है उन्हीं के पीछे मल॒ुष्य चछ सकते है और जिन्होंने 
केवठ सुना ही है और बुद्धिरूप नेत्रों से अन्धे है उनकी बात 
ई नहीं मान सकता ; और न उन्हीं की बात कोई मान सकता 


बुद्धिरुप चक्षआं से देखा तो है पर जा कम करन 
चरण-शून्य एवं श्र छाजचारी है इसलिए 


निर्या को सुधारना या अच्छे आचरणो पर लाना 
आवश्यकता हे घर और हम 
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लिपीड़ित भारत दुःख बिनष्टि रथो भविता कथमित्यनघे । 
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एक पुरुष के चार बेटे थे। जब वह पुरुष मरने छंगा तो उसने. 
अपने चारो बच्चों को बुला एक रस्सी दी और एक-एक बेटे से 
- प्रथरू-प्रथक कहा कि तुम इसे तोड़ो, पर वह किसी से न टुट 
सकी | फिर पिता ने कहा कि तुम चारों मिलकर इसको तोड़ो ॥! 
पर वह फिर भी न टूट सकी। फिर डसने कहा अब इस रस्सी 

.. को डघेड़ डालो और इसकी एक-एक छर को तोड़ो । बच्चों ने 
ज़रा ही देर में रस्सी के टुकड़-टुकड़े कर दिये। तब पिता ने 
कहा कि देखो एक तिनका तुम्हें वर्षा में पानी से नहीं बचा 
सकता परन्तु जेंब तुम बहुत सा फ़स इकट्ठा करके छप्पर छा 
लेते हो. तो वह बड़ी-बड़ी जल-बृष्टि से भी बजाता है। इसी 
भकार जब तक तुम आपस में मिले रहेगे तब तक कोई तुम्हारा 
कुछ नहीं कर सकता पर जहाँ तुम अछग हुये वहाँ रस्सी की 
तरह टुकड़े -ठुकड़े कर दिये ज्ञाओगे | किसी कवि ने कहा है-- 









| 


। 











.... अल्पानामए वस्तूनां संहति। काय्पेंसाथिका । 


| 





.. 75 तेणगुणलप्रापक्रतरध्यन्व मच दन्विनः ॥.... 





- चहूनां चेव सत्वानां समवरायोडपि द्जय! | 
.. वष थाराधते प्रेघस्तणेरपे निवायते ॥ 
 सेहति! श्रेयस्ती पुंसां स्वकूलेसल्पकरैरपि॥ 
.. तुषणापि परित्यक्त! न परोइन्ति. 
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. ते काका मालताः सन्‍्ता यतन्त तान्नहत्तय ॥ 
बानराणी यथा दृष्ट! ह्मन्यान्यस्थ सहायताम्‌। 
.... ग्रनष्यरपि कक्तेव्य ने विराध। कदाचन के 


.. ८१-अदाखत से नाश 


. एक बार दो बिल्‍्लियां कहीं से चार खेोये की लोइयाँ उठा 
राई , परन्तु उनके परस्पर बांटने में कग डा हुआ, अत. दोनों ने 
निश्चय कर एक बन्दर के पास ज्ञा कहा कि--“#*आप चल कर 
हमारी खेये की लोई बॉट द्‌।” बन्द्र ने कहा--“अच्छा, तुम 
कहीं से तराज़ ले आओ |” जब बिल्छियाँ तराजू ले आई तो 
बन्दर ने दो छोहया पक तराज़ के पछड़े पर रक्‍खीं और < 
छोइयाँ दूसरे पछड़ पर रक्‍खीं। परन्तु एक पछड़े की छोइयाँ 

निस्बत दूसरे पछड़ की लोइयों के कुछ भारी थों, इस कारण 

ज्ञब बन्द्र न तराजू उठाई ता भारी छोहयों घाला परड़ा नीचे 
को रूचक गया। बन्दर उसमें एक हीोकला मार खा गया। 

दिलयों ने कहा--“यह तू क्‍या करता है, खाता क्यों है?" 
कहा क्वि--' यह कोटफ़ीस है” जब बन्दर ने फिर 
उठाई ते। अब वह पलड़ा जिस मे होऋरछा नहों रूगा था 
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... बच्दर ने कहा--“यह हर्जाना है।'”” अब एक पलड़ा तो बिल्कुल : 
खा हो गया ओर दूसरे में कुछ खाया रह गया। बन्द्र ने अब 
.._ की बार बिना हो तराजू उठाये वह शेष खोया भी खा लिया। 
.. बिह्लियों ने कहा--“यह क्या ?” बन्दर ने कहा --“यह शुक- 
.. राना है क्‍ 











...__बस, यारो समझ लो कि अदालत सबका सभी साफ़ कर 
.. देती है. वहाँदोनों के दोनों नाश हे। ज्ञाते हैं। इसलिए आप" 


.._ लोग के यहां जैसी पुरानी प्रथा थी कि गाँव में पश्च नियत थे 
.. और वहीं सब न्याय किया करते थे बसे ही पञ्च नियत कर 
.. अपने भगड़े घर के घर ही में निपट लिया करो, कभी भूलकर 
.. भी अदालत में न ज्ञाओ। द पड 




















कुछ लोगों ने महात्मा 
द्खा । महात्मा तो बाहर भ्रमण 












ज्ञाता तो वहाँ जहाँ कि महात्मा कर 
देता । इस प्रकार थोड़े ही दिनों 
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कुछ काल 

अपने बतेन खोदने के लिए उस जेंगर में गये तो वह 

॥ क्यो हैं कि तमाम करी ही करी बनी है। महात्मा यह 
| देख वो 

| गतानगतिक्ा लोकों न लोकः पारमाथिक! | 

पश्य लोकस्य मूखत्व॑ हृत॑ मे तामू भाजनस्‌ 
अथ--लोक बड़ा ही गताज्ञुगतिक आर्थात्‌ भेड़ियाघसान 
लोग परमा्थे नहीं विचारते कि क्या है ? लोक की मूखरता 


तो देखो कि हमारे बतंन ही ले डाडे अब कया जान पड़ 
कौन सी क्री के नीचे हमारे बतंन हैं ? 
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८३-संखेश्वर 


| पक ब्राह्मण बेचारे बड़ ही सौधे सादे, ईइवरभक्त, नित्य 
। पूजा पाठ किया करते थे। उनके मकान के पीछे एक धोबी का 
मकान था, अतः पंडितजी ज्ब दिन में पूजा किया करते और 
अपना संख बजाते तो साथ ही उनके मकान के पीछे जिस 
घोबी का घर था उसका गधा भी इन पण्डितजी के संख के 
निन्‍य बोला करता था | पंडितजी ने गधे को नित्य अपने 






कह  गये।” पंडितज्ञी क प्ता लगा 
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शरद .. दृष्टान्त-साग 





























कि संखेश्वरज्ञी का देवलोक - हे! गया | पंडितजी ने सोचा कि 
खेर यदि हम से और कुछ नहीं हे! सकता तो लाओ महात्मा 
संखश्वर के शोक में बाल ही बनवा डाल | बस परिडतजी अपनी 
मृ छ, दाढ़ी. सिर सबघुटवाकर स्नानकर बनिये की दुकान पर 
कुछ सोदा लेने पहु थे । बनिये ने पूछा--“महाराज, आज बाल 
कैसे बनवाये हो ?” पंडितजी ने उत्तर दिया कि--“पएक महात्मा 
संखइवर थे, उनका स्वर्गोक हो गया तो हमने कहा कि 
महात्माओं के शोक में यदि और कुछ नहीं हे! सकता नो बाल 
ही बनवा डाल, इस लिए बाल बनवाये हैं /” बनिये ने कहा-- 
“ ते महाराज, कहिये तो महात्मा के शोक में हम मीबाल बनवा 
डाल ?” परिडतजी ने कहा --“इस से उत्तम क्‍या बात है ?” 
बख, सेठजी भी घुटा बंढे । दूसरे द्नि बज़ार के लोगों ने सेठजी 
से पूछा--" सेठजी, आपने बार कैसे बनवचाये !” सेठज़ी 
ने कहा--“ एक महात्मा संखेश्वर थे, उनका देवलछोक हे 
गया ते। हमने सोचा कि अगर महात्मा के शोक में हम से और 
कुछ नहीं हा सकता ते बाल ही बनावा डाल।” बाज़ारवालों 
ने सेठ से कहा कि--“ते। छाओ हम सब छोव भी महात्मा के. 
शोक में बाल बनवा डाऊू ” सेठजी मे कहा -“ बड़ी अच्छी 
बात है!” अब तो सब बाजार की बज़ार घटा बेठी। तीसरे दिन. 
पल्टन के छोग बाजार में रसद लेने आये । उन्हे ने बाजारवालों 
से पूछा कि--क्यों भाई, आज तुम सब छोग बाल कैसे बन- 
वाये हे?” बाजारबालों ने जवाब दिया कि--“एक महात्मा का 
जिनका कि नाम संखेश्वर था, देवछोक हे गया है, हम छोगों 
... ने सोचा कि महात्माजी के शोक में हम छोगां से और कुछ नहीं 
सकता ते बाल ही बनवा डाल !” पत्टनवा्लों ने व 
अंगर हम लोग भी महात्माजी के शोक में बाले 
या बुरा है !? जारबालों नै कदद--“वाह 
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बुरा कि बहुत अच्छा है ?” बस उन लोगों ने ज्ञाकर 
टन भर में यह ख़बर करदी | फिर क्या था पव्टन की 
सिर घुटा बैठी । चौथे दिन जब कप्तान साहब क़वाय॑ 
आये तो पल्टन की यह शकल देख पब्टन के छोगों से पूछा -- 
“बेल, डुम लोगों ने ये क्या किया ! क्यों एकडम सब लोगों 
अपना अपना बार बनवा डिया ?' लोगों ने जवाब दिया कि- 
“डुज़ र, यहा एक महात्मा सखेश्वर रहते थे, वह मर गये, इस 
लिये हम छोगो ने उनके रंजमें बाल बनवाये है।" कघान साहब 
ने पूछा-*अच्छा, वद महाटमा कहाँ रहुटा ठा और कौन ठा। 
लोगों ने कहा --“हुअर, हम नहीं जानते ?” हम लोगों ने बाज़ार 
में सुना ।” कप्तान ने किड़क कर कहा-- वेल टुम छोग बड़ा । 
बेवकूफ़ डम है, जब ठुम उसे जानटा नहीं फिर क्यों बालू बन- 
बाया ? अच्छा चलो) हम टुम्हारे साथ बाज़ार चलेगा । ' जब... 
कप्तान साहब बाज़ार पहुंच तो बाज़ारवबालों से कहा कि-टम | 
लोगों ने जो हमारी पल्टन के लोगों से कहा है वह स॑लेश्वर 
महाटमा कौन है ओर कहाँ रहूटा ठा ?” बाज़ारदालों ने कहा- 
हुज़ र, हम से इस बनिये ने कहा ।? कप्तान साहब उस बनिये 
पास पहुंचे और उससे पूछा कि-“ठुमने जो बालू बनवायाहै 
ओर सब लोगों से कहा है, टुम ज्ञानटा है कि संखेशवर महाटमा 


7 बनिये ने कहा-“हुजूर, हमने अपुक पण्डित से 
खुना है।” कप्तान बेला-“आइयो डेमफूछ, दुमने बिना जाने 
20 सक बनवाया और दूसरों क्यों कहा ?” निदान कप्तान 
वे ओर पूछने पर माल्यूम हुआ 
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रद्द ... दृश्टान्तःखागर | 


सी... 











कक 


: जभाइशये अब तो भेड़ियाधसानी छोडो ।हम अब भी 
देखते है कि जहाँ रेल में एक किवाडी खुली उसी में सब घुसते 
हे जाते है, चाहे पास ही दूसरा डब्बा खाली क्यों नपडा हा । 
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८ ४-पा लिन का देवता 


एक बार एक स्थान में बडा भारी मेला छूगा हुआ था | 
मेठे का प्रवन्ध हमारी गवनेमेन्ट ने पुलिल वगरा भेज कर 
चहुत उत्तम कर रक़खा था| कहीं भी चोरी बदमाशी न हेने 
[ती थी । स्थान स्थान पर पुलीसमन मोजूद थे | सरड॒कों पर 
कोई पाखाना पेशाब मेडे के अ्ंरर नहीं करने पाता था, परन्तु 
यक मालिन जो मेठे के अन्दर ही एक जगह अपनी फूलों की 
दुकान रकले थी उस खुबह के! ऐसा ज़ोर पाखाना लगा कि 
वह सडक पर अपनी दुकान के पास ही पाखाना फिरने छूगी । 
यह चरित्र देख पुलीस के सिपाही मालिन का पकड़ने 
मालिन ने देखा कि मुझे पुलिस के सिपाही पकडने आते हैँ 
उसने कट एक टोकरा फछो का ले अपने पाखाने पर डाल 
दिया और उसझी तरफ अपने हाथ जोड कर बंठ गई । ज़ब 
पुलीस के सिपाही उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि -*तू 
यहाँ क्‍या करती थी ! ' उसने कहा कि--“यहाँ एक बडु भारी 
देवता रहते है, इनकी पूजा करने से इनस जिस प्रकार का फल 
चाहे, पुत्र पौत्र घन वर विद्या सम्पूर्ण मनोकामनाय ये पूरी | 
करते है ।' यह सुनकर पुलिस के लिपाहियाँ- ने भी मालिनस 
बक फएक पेसे के फल ओर हलवाई की दुकान से कुछ बतादे 
कुल पे चढ़ा किसीने स्री किसी ने लड़: 
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ये।यहद्शा ... 
देख हिन्दू बोले कि यह हमारा देवता है, मुसलमान बोले कि 
यह हमारा देवता है । जब दोनों में बड़ा कगड़ा हुआ ते राजा... 
के पास यह न्याय पहु था। राज़ा ने कहा-''वहाँ चल कर देखो... 
अगर वहाँ कुछ पत्थर बच्च रा रइखा है तब तो वह हिन्दुओं का... 
देवता है 
का देवता।” राज्ञा ने दोनों दलों को साथ डे मौके पर पहु ज कर 
कहा - 'इसके ऊपर से सब ये फूल वताशे, रचोड़ी हराओं 
प्छोगों ने हटाना शुरू किया | हटाते-हटाते वहाँ जे कुछ अखली 
माल था वह निकल आया । यह देख सब शरमा गये 
दोनों ने इनकार किया कि हमारा देवता नहीं । 



















पक राजा साहब को गाली देने की बडी आदत थी ' पक 
बार राजा साहब एक बडी भारी सोसाइटी ( सभा ) के प्रधान 
'बनाये गये और उनछे कहा गया कि-'राजा साहब! आज से 
आप इस सभा के ' 







प्रधान बनाये जाते हा, इस लिए अब 

























श्द्दद _दृष्टान्त-सागर । ही 


कक लरेन्यामजन्यव्ट 











पक बार एक चमार के घनिक होने के कारण एक परिडत 
जी से यहाँ तक देस्ती हा गई कि रात दिन दोनों हमेशा साथ. 
ही रहः करते थे। एक बार एक क्षत्री के यहाँ से उन प्रर्डित 
जी के यहाँ निमन्त्रण आया परिडत' ज्ञी,बस चमार को भी 
अपने साथ क्षत्रीजी के यहाँ भाजन कराने लगे और यह नहीं 
बतलाया कि यह चमाण है, पर मोका ऐसा आया कि सब से 
पहले पर थो क्षत्री जी के आँगन में यही पहु चा ओर आसन 
पर बिठा दिया गया । अब इसके पीछे जितने पर घुला घुका 
अन्दर जाते थे, यह चमार जिस पुरुष को आते देखता था ते 
सकिलता जाता था क्योंकि उसकी यह आदत पढ़ी हुई थी 
यहाँ तक. सकिलते रह! कि सक्रिछते समिलते नर॑ंवीन पर | 
हु च गया । जब लोगो ने इसे बहुत ज़्यादा सहिलते देखा ता 
लोग बाल-“तुम फैसे चमार की तरह सकिलते हे ?” यह 
शब्द्‌ सुन चमार परणिडित से बेला कि -' 'परिडतजू ई जानिगे।” 
तब तो लोगों को ज्ञान हुआ कि यह असंछ में च्मार है । बस 
क्षत्रीज्ी ने उसकी पूरी खबर ले बाहर निकाला | 

















जिस समय शिवाजी महाराज का: मुसलमानों से युद्ध हो 
रहा था ते शिवाजी अपने सरदारों और सिपाहियों को यह 
'इुक्स दिया था कि-“जहाँ मुसलमान देखो मार दो।” यह 
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हृश्ञाश्त-सागश | 


साहब के पास बेढे थे, उनके लिये पान लेने घर गये । इतने 

दूसरे मौलवियों ने मज्जोल से इस मुतछक जाहिल से कहा कि -- 
“अभी जो मौलवी, साहब ने आपसे कहा था कि “आइये क़रिब- 
छा, आप इसके माने मी समझें?” इन्होंने कहा-"हम संखुर 
माने क्या जाने, माने वाने आप जानते होंगे। भला, कया माने 
१० उन्होंने कहा कि--“किबला माने बेटीचोद |”? अब तो 
ज्याही मोलवी साहब पान लेकर घर से निकले, बस इस मुत- 
लक जाहिल ने कहा कि-- मौलवी साहब, आपने आज ते #िबला 
अगर दूसरे रोज़ क्विबलला कहोगे तो मारे रट्टी के सिर 

फोड़ दूँगा और क्िबला तू और तेरी मा किबिलिया और तेरा 
[लत्री साहब ने कहा--भाई, आप क़िबला 

लफज़ के माने क्‍या समझे ? क्रिबला लफज़ के माने तो: बड़ 


के हे [7 


यह दशा देख और मौलवी इस रहे थे। इस मुतलक़ जाहिल 
ने कहा--““बस, अब बात न बनाइये | तुम अपने द्रवाज़ .मुझे 
चाहे कुछ फिबला विबला कह लो, जनाब देखू गा ।” यह 
कह कर चल दिया। हे डे 


मे से ऐश की लिन्‍द 

























ससपतला 









ऐसों के ही मूसर बन्द कहा करते हैं कि आग के 
खामान ही न जोड्‌ । पाखाने की डिकत से सेजन ही । 
कृया' यह अज्छमर की बात हे । पा 


४ के झ 






नरत्न प्राप्नोतिद्ि निमल््॑ शाणेपत्तारोपणमन्तरेण | 







१-विद्या की निन्‍्दा। 


एक सन्‍तजी एक पण्डितजी के द्वार पर क्षा माँगने । 
आये | पण्डितजी ते कहा--''कहे सन्‍्तजी, कुछ पढ़े लिखे 8 
हो !” सनन्‍्तज्ञी ने कहा--“अरे बच्चे; पठितव्यं तठपि मर्तव्य॑ 
!ल॑पठितव्यं तद्पि मत्तंब्यं, फिर दन्‍त कटाकटेति कि कर्तव्य १” ; 
तो परिडितजी ने कहा कि--““यदि यही माना जाय तो “खातब्थं 
दपि मत्त व्यं, न खातव्यं तद॒पि मत्तव्यं, फिर अक्च भरा ॥ 
भर्सेति कि कत्त व्यं !” सन्‍्तजी कोथित होकर चल दिये । ही, 










दिस रमलसदआाशलाक्ानअमाउकपफ, ऋष्षर गदर पपपाापदाका2क, 


रूविया-दम्म॥.... 





मौलाना 
इने ढुटपञी पास मोौलानास पूछा कि--“शुतुर- 


दीदि 5 “मेरा ऊंट देखा है !” इहेने कहां--'चले > हां देख 
।” श्रेब॒ के मोलाना ने कहा--“कुजा रफ्त १? किश्र 

गया ?” इन्हाने कहा-- नमे गोयम्‌> न बताऊँगा।” तब अरब- 
वार मौलाना ने कहा-'जब तू ने देखा हे तो क्यों नहीं बता- 
येगा ?” और अरब के मौलाना के बडा गुस्सा आगया कि 
देखा है और कहता है, नहीं बताऊँगा । बस गरुसे में आ अरब 
के मौलाना ने दुलफ्जी मौछाना के खूब पोटा' ओर ये वही 
लफ्ज मार खाने में भी रखते जाते थे--' 'चछ नमे गे यम्‌ 

नमे गोयम्‌ देखा है, नहीं बतावगं, देखा है नहीं बतावेगे 

अरब के मोलाना ने ज्ञान लिया कि यह दोही ल 


एक आय्य पुरुष किसी ग्राम में रहते थे। देवगति उनके 


जेठे भाई का देवलोक हुआ। इनकी भावज अथीत उस जेदें 
भाई की स्त्री, ज्िरूका कि देदलू 
















कलर व 5 मं कक हैक 
गोदान | आई प्रारस्प कि शा। भ नी पल कक 
क्या भाव, गरुड़ पुराण में तो अडुछ प्रभाण शरी 
तो फिर डखो अंगुड म्रमाणवाल शरीर के ही अनुसार 
के हाथ होंगे, तो जो गऊ तुमने इस झ्याल से दान की . 
इसकी पू छु पकड़ कर वह चेतरणी पार होंगे, सो डर 
ग्रशणवाले शरीर के अवुसार भाईजी के छोटे | छे | 






डर 


ह 








इतनी मोटी प्छ कैसे पकड़ी जञायगी ?? 








पुनः जब दशगात्रादि के बाद एक्रादशाह का दिन आया 
भाषज्ञ ने सस्पूर्ण वे अदा, कुरता, घोती, साफ़ा, रजाई, 
गद्दा, पछ #, बतन, हाथी, घोड़ा, सब कुछ महापात्र को देने को 
एकत्र किया भाई ने अपनी सावज से कहा-“जब अंशुष्ठ 
प्रमाण जीव का शरीर गे सड़पुराण में लित्नर। है तो उसके हि 
आपने ये साइतीन हाथ की आरपाई क्या दी ? इख पर वह 
अंगुठ प्रवाण कई छोटः छोटा फिऐगः ? और यह पौँच हाथ 
. की रज़ाई गद्दा क्यों दिया ? इसमें ते अंगुष्ठ'प्रभाण शरीर दब 


ठभी नहों से गा। जिस) दिन जहाँ यह 





जञायगा भीर निल्‍ऋ 
रे गे 
आंढू कर पड़ंगा वहां दबा पढ़ा रहेगा ओर इसे उठाकर उसके 


साथ कौन चलेगा? कुछी कितने दान किये जेए रथ पर उठा उठा 
रकखेंगे ओर सिर भी गोछ मदर क्रितदा होगा, फिर ये 
दस गज़ का साफ़ा कैस बाँधेंग? और पेर भी छोटे-छोटे दोगे 
फिर यह तेरह अंगुलू का जूता वह कैसे पद्िनेंगे ? वह तो मये 

पर के जूते के पश्ने ही मैं पड़े रहेगे कु कि 7 8 
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इसे खाइये, क्योंकि इसके बिना मेरे पति को बड़ा कष्ठ होगा 
नहीं ते मेंने जे कुछ दिया है सब फेर दूगी ” पुनः भाई ने | 
कहा -“भौजाई, तुम तो भाईजी को बहुत प्यारी थीं, यहाँतक 
कि तुम एक क्षण भी भाईजी से अलाहिदा हो जाती थीं तो 
भाईज़ी को बड़ा कष्ट होता था, इसलिये तुम भी महापात्र के 
साथ जाओ, जिसमे उन्ह स्त्रों भी मिल जाय, क्‍योंकि रत्न 
बिना भाईजी को बड़ा कष्ट होगा ।? “ 
भावज की समझ में यह सब आडम्बर आ गया और 
उसने महापात्र से वापिस लिया। 











पे 

४-एक आय दहू । 

एक आधय्य बहू एक पौराणिक महाशय के घर ब्याह कर गई 
ते पोराणिक महाशय के यहाँ पौराणिक प्रथा के अज्लुसार 
( जस कि अब भी देवियों में प्रायः प्रत्येक स्थानों पर परछुन 
होती है ) परछन होती थी, अतः उस बह की सास महलज्ला की 
द्लियों का बुलावा दे अपने बेटे और बहू की गाँठ जोर सम्पूर्ण 
स्त्रियां के सहित गाते बजाते हुये बेटे बह को लेकर देवी के 








गा मम मल 












3 लक क कोलकाता ५ ५ _फपकताकनीकन अं कअअक 
न मु 


था कि म'नो दोनों आपस में लड़ रही है। 


हि 





अर उमा 8 











प्र दो प्च्ध्र्फे कु्तों की तसवीर डनस | भी ञ्‌ 





. उठते हैं । उससे कुछ ही पीछे दो पत्थर ही ् 
सब रू निराली ओर बड़ी ही मनोहर बनी हुई थीं । शेर पू छ 
ऊपर को उठाये हुए इस भांति खड़े थे मानो टट कर आदमियाँ 
को अभी भक्षण किये लते है। उस मन्दिर के बाहर बिट्लियाँ 
की तसवीरों के पास ज्यों ही यह आय्य बहू पहुंची तो अपने 
पति का डुपद्टा जिसमें कि इसकी गॉठ जुड़ी थी पकड़ कर खड़ी 

तर गई ओर भयभीत हो रोकर अपनी सास से बोली कि--“ हू 

हू अम्मा, बिब्लियाँ खा जायेंगी ।' यह सुन सास ने उत्तर दिया... 
कि--' बह, तू कैसा छड़कपन करती है, पत्थर की बिल्लियाँ 
हीं काटती है ?” बहू चुप हो कुछ आगे बढ़ी, त्यांही उसे दो... 
कुत्तों की तसवीर नज़र आ' । बस बह फिर गाॉँठ-जुरे डुपट्ट 
को पकड़ कर खड़ी हो गई ओर पहले से भी विशेष डरकर 
सास २ बोली--“अरी अम्मा, कुत्ते फाड' खॉँयगे।” सास ने 
कहा--“बहू, क्या तू पगली है, भला कहीं पत्थर के कुत्ते भी 
काटा करते हैं ?” यह सुन चुपकी हो बहू कुछ आगे बढ़ी कि 
कुछ ही दर पर उसे दो शेरो की तसवीर दृष्टि पढ़ीं, अतः बह 
पुनः अपने पति का गांठवाला डुपद्टा पकड़कर खड़ी हो डर 
कर ज्ोर-जोर रोने लगी और अपनी सास से कहा करि-“अरो 
अंः घोर मुझ खा जायगे।” इस पर सास ने बहू 
पागल है में दो बेर कह 


ये 
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'क बार एक पण्डितजी एक सुसलमान साहब 


'कथा' बार्ता सुनाकर उससे बोले “चलो यार, तुम्हे हम 


का तमाशा दिखा छाव |” मुसछमान साहब ने कहा-- 
ण्डितजी ने मुसलमान साहब से कहा-- 
ओर परिडतजी भी आँख मीच 
'जपत्ते:रहे क्रि:थोड़ी ही देर में परिडतज्ञी साहब मये उस 
'छमान भाई के बकुणएठ पहु 
गड़ी देर फे-बाद वहाँ से एक सवारी 
के-साथ बड़ी 














णिडतजी ने कहा-- यह आपके हज़रत मे।हम्मद साहब 
गाजीमियों हज़रत सूसा बगरा हे ६ पुनः थो ही द्र 
बाद एक ओर सवारी निकली और इसके साथ भी हज़ारों 
आदमी*ष्थे। यह भी एक तख्त पर सवार, चंवरे हिलती हुई 
चले गये। सुसलछमान साहब ने कहा-“परिड्तजी, ये कौन थे ??” 
णिडतजी ने कहा--* यह हज़रत ईसा मसीह है।” इसके 
बाद एक बुड॒ढा सा मनुष्य दाढ़ी रखाये हुये एक्न मरो हुई 
डुबली घुड़िया पर सवार अकेला निऋला.। जब यह भो निकल 
गया तो मुखूूमान साहब ने पुल्ला-- पण्डितजी साहब 
गैन थे ?” परिडतजी ने उत्तर दिया--“अल्लामियाँ थे।” 
मुसलमान साहब ने कहा--''यह कैसा कि राभचन्द्र के साथ 
इतने आदमी ओर हज़रत मेाहस्मद खाहइब के लाथ इतने और 
हज़रत ईसा मसीह के साथ इतने ओर अल्लामियाँ अकेले ?? 
परिड्तजी ने उत्तर दिया -- “भाई साहब, ठुनिया मदुम-परस्त 
हो गई, दुनिया के जितने आदमी थे वे सब उनके साथ हा गये, 
इसलिये अब्लामियाँ अकेले रह गये ?” 
मदठुम-परस्तों के कारण प्रक्षेश्वर की इबादत वा प्राथना 
था परमेद्वर को सर्बो में भुछा दिया । क्‍ 
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तो बढ-येठे क्या देखते रहे कि वेचराज़ के पास जितने रोगी 
आते हैं, वेद्य प्रायः सभी को प्रथम जुल्लाब दिया करते है। 
पडितजी ने सोचा कि अगर संखार में कोई तत्व पदार्थ है 
तो यही ज्ञुब्छाब है । बस परिडतजी वद्यरात़् से दो तीन 
जुल्लाब कोई सनाय का, कोई अराडी के तेल का, कोई जमाल* 
गोटे का खीख अपने घर की चले आये | इनके गाँव में आते 
ही यह हल्ला मच गया कि अम्कुक परिडत १६ वर्ष काशी से 
पढ़ कर लोडा है ओर इचर परिडतजी ने भी आमवालो से यह 
कह दिया कि हप्त एक ऐसी तत्व पदार्थ की पुडिया सीख आये 
कि उससे दुनिया के सभी काम सिद्ध हा जाते हैं। अतः 
ग्रामवासियां ने यह भी जान रकखा था | एक दिन इसी ग्राम 
के एक धोबी का गदहा खो गया था, घोबी बड़ा हेरान था, इतने 
में डल घोवी की स्त्री ने कहा क्रि--“तू इतना क्यों हेरान होता! 
है, क्यों नहीं उस पणिडत के पास जाकर, जे। काशी में १६ ब्च 
पढा है, एक तत्व पदार्थ की पुड़िया ले आता है ?” घ्ोबी ने 
बेसादी किया । घोबी परिडतत्नी के पास जा हाथ जाड़ बाला 
कि--“भहाराज, मेरा गदहा खो गया है ।”परिडतजी बे।ले--“तू 
क्यों नहीं हमारे पास से एक तत्व पदार्थ की पुड़िया ल जाता है 
कि जिसस तेरा गधा मिल जाय ?” पसिडितजी ने धोबी को 
सनाय के ज्ञुर्ल्लाब की एऋर पुड़िया दी। घोबी को पुड़िया 
खाने के कुछ देर बाद पाखाना छगा ओर  घोबी अपने गाँव में 
एक ताठाब पर जे! गाव के म झाना के पीछे था, पा खाने गया । 
वहाँ उसका गदहा चर रहा था। धोबी गदहा पा बड़ा प्रसन्न 
... हो गया और उसको सच्चा विश्याल हा गया कि तत्व पदार्थ 
' . की पुड़िया बड़ी अच्छी है। कुछ दिन के बाद उस गाँव के 
. बाजो के ऊपर एक फोज चंढी आती थी। राजा साहब इस 
विचार नित्य ही राज सभा 



























राजा के भृत्यों ने कहा -- तुझे कपड़ों 
के ऊपर अमुक राज़ा की फ़ौज चढ़ी 
अपनी निराली ही गाता है! _ 

.. तब तो थोबी ने कहा--'राजा साहब उस 
कि १६ वर्ष काशी में पढ़ा है बुलवाकर क्‍यों नहीं तत्वपदा 


की पुड़िया ले केते जो दुश्मन की सेना अपने आप फतेह हो 


ज्ञाय |” भृरत्यों ने जाकर राजा से कहा कि एक भघोबी यह कहता 
है। राजा ने घोबी को बुराकर पंडितजी की व्यवस्था पूछी । 
घोबी ने कहा--“अज्नदाता, पंडिंतजी के पास एक तत्वपदार्थ 


की ऐसी पुड़िया है कि उससे सब काम सिद्ध हो जाता हे) 
पक बार मेरा गदहा खो गया था, में पंडितजी के पास जाकर 
तत्वपदार्थ की पुड़िया ले आया और उत्ते खाई क्रि फौरन दो 
गधा मिल गया।'' राज़ को निशरचय आ गया; अतः राजा 
खाहब ने पंडितजी को बुलवा बड़ी प्रतिष्ठा को औ 
जोड़ कर पूछा कि--“'महाराज पंडितजी हमारे ऊपर अमुझर 
राजा की फौज चढ़ी आती है और उस राजा को सेना बड़ी 
प्रदल है, सो क्या उपाय करें ?” पण्डितजी ने कहा-' महाराज, 


कं 


हम आपकी सेना को एक ऐसी तत्वपदाथ का पुड़ियाँ द 
पे शत्र का पराजय और आपका विजय हागा 
किन आप हमें दो मन जमालगोंटा मगा ज़िये । राजासाह 

ही किया। पण्डितजी ने उसे कूट पीसकर तयथारकर 
रक्‍खा | जब राजा पर शत्र की सेना चढ़ आई और इस राजा 
लंडाई के लिए नई $पहिन शस्त्र ते तेयार छुडे, तय 

































































































































































































दूर स॒ यह दृश्य देख 
सना के अफ्सर्‌ बड़े विस्मित हुए कि यह क्‍या कोई नईक़ 
यद्‌ है | कभी हम लोगों ने कि ती शत्र- सेना ति 
हो देखा।यद सोच शत्र के अफ़्लररो ने 

जासूस इस राजा की सना की यह नई कफ़बायद देखने को 
जासूस ने आकर देखा क्रि सबो ने जुल्लाब ले रक्खा 
सर्चों को दस्त आ रहे है। जासूस ने जाऋर अपने दल में ज्योही 
यह दृत्तान्त कहा त्योही उस सेनाने चढ़ कर इसका विजय किया। 

सच है अन्ध विश्वास स नाश होता है । हमारे यहाँ 
सोमनाथ पद्टन को विदेशियों ने तत्वपद्यार्थ कौ पुड़िया 
निश्चय स तोड़ा। किसी कवि ने सच कहा है-- 


से भव पत्र ने कदाप हृष्टा ने क्षयते हंपमयी। 












भाई की पोशाक पहिने कचेहरी पहुंचा। वहाँ बादशाह मुसल- 
मान था 


१, 





कहेंगे कि तुम हल जातमने 

जब सार्यकाल को ये दोनों सूख जड्जंल से आये और बड़ा घी 
भाई कचेहरी से आया लो दोनोने बड़े भाई से कहा--“माई | 
खाहँबें, कल आप हल ले जॉय और कहल से हम॑ में से एक हू 

हरी जायगा ।” बड़े भाईने बहुत कुछ समझाया और कहा कि. 
“तुम एक अक्षर पढ़ नहीं, कचेहरी जाकरकया करोगे? ”इन्हे।मे 
कहंा-- “कुछ है।, हम मेसे एक कचेहरी ज्ञायगा ।”' बडे भाई ने 
बहुत समझाया पर ये दोनों दूसरे दिन हल न ले गये जब बडे. 
भाई ने बल बच्चे देखे तो बह बेवारा बल जात हल चलाने 


चला गया । अब इन दोनों में मंकछा भाई आज्ञ अपने बडे 

















और उस समय बादशाह साहव बाल बनवा रहे थे। ही 
सूख बादशाह को देख खूब' ही खिलखिला कर हंसने, लगा 
बादशाह ने अपने आदमियाँ से कहा--“यह कौन शख्स हे? 

खेको या लाओ |” और बादशाह ने उससे पूछा--“ जुम 
एकाएक क्यों हसे ? इसने कहा कि--“हमें' तुम्हारा कर्लींदा 
सा सिर देख यह ख्यारू हुआ कि अगर आपका कोई सिर 
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यड। ही बेवकूफ है. में कल हजामत बनवा रहा था कि इतने में 
तुम्हारा भाई आया और पकाएक खडा हे!कर हंसने छूगा। 
हमने उस बुलवाकर पूछा कि तुम क्यो हसे ? उसने जवाब दिया 
कि में इसलिए हसा कि अगर आपका कोई सिर काट डाले 
तो चोटी तो आप के हे ही नहीं कया पकड के उठावे ।” 
यह सुन यह दूसरा सूख बोला कि--“इुजूर बह था सूखे अगर 
सिर में चोटी नहीं तो मु हमे छाठी घलंड के बठारू ?' 'बादशांद 
ने इस बेवकूफ को भी उसी के साथ जेल भेज दिया। अब तो 
तीसरे द्विन उन दोनों सू्खों का बडा भाई जो रोज़ कचेहरी में 
जाया करता था पहु चा और बादशाह का सलाम करके और 
बातचीत करके मोका पा बेला कि-“हुजूर, आपके यहाँ हमारे 
दे। बेल कैद है, ज्ञिनसे दे। हल बन्द हैं।” बादशाह ने कहा कि- 
आज, क्‍या आप भी पागल हो गये है, कैसी बात करते हे ! 
कहीं दे बेलो से दा दे हल बन्द हुआ करते हैं!” इन्होंने कहा - 
“हुज़ूर; वह एसी क़िस्त के बल हे।” तब तो इन्होंने उनकी 
सूस््षता का सारा समाचार वर्णन किया कि इस इस तरह 
उन दोनो मूर्खा ने मुझे हल जे।तने का भेजा और उन देनों 
आपकी लिदमत में आकर यह ग़ुश्ताखी की | बादशाह 

मूर्त जान छोड दिया । 


री 


(ख्र का मुख बम्ब है, निकसत बचने भम्रझ्ू 
िँ अप प्रात है, विष नहिं व्यापत 





















. £८-बहुत चाल्ा 


एक स्थान से चार आदमी बाहर व्यापार के लिये निकल । 
कुछ दिन बाहर रहकर चारो ने अच्छा घनोपाजेन कछिया। 
जिस समय वे चारों घर को छोटे तो मार्ग में एक स्थान पर 
वे रात में ठहर गये । अब जिस समय भोजन भाजन की 
फिकर हुई तो चारो की यह सम्मति पड़ी कि दो आदमी जाकर 
भोजन के आधब | अतः उनमें से दो आदमी भोजन लेने गये 
और दो स्थान पर असबाब ताकने में रहे | परन्तु अब वहाँ 
यह दशा हुई कि जे दो आदमी भोजन लेने गये उन्हेने 

ह सम्मति की किल्‍-“'यार णएसा. भोजन ले चलो कि जिस 

उस भोजन को खाकर वे दोनों आदमी मर जाय ओर उनका 
द्व्य हम तुम आधघा-आधा बाँट ले ।” यह सोच विष के जडड़ू 
हे आये ओर इन स्थानिक दोनों ने यह सम्मति की कि -५« थे 
ज्योह्दी भोजन छेकर आवे, दोनों को ज्ञान से मार दो ओर दोनों 
का द्रव्य हम तुम दोना बाँट छू |” निदान उन दोनो के आते ही 
इन स्थानिक दोनो ने उन्हें नलचार से मार दिया और उनका. 
शब्य ले चलने की तयारी की | जब चलने लगेतो ख 
यार यह भोजन जो वे दोना लाये थे रवखा है, इस लिये आओ 
प्रथम भोजन कर ले, फिर चल । परन्तु भोजन में तो वहाँ 

डड थे | ज्या ही उन दोना ने वे लडडू खाये कि कुछ देर 


न के ७ जाम कान 4 "4 -+ज----२० न समान ता कमाइस >कन लक रनन+ ० "रहे. तक 3०++2क- 62 कलकम ::- के ६४-०५ 
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रये के पास दो बड़े शिकारी कुरतें 
दो चार कोस दौड़ाता था और खाने को' उन्हें 
ही बेभड़ की रोटी और महा दिया करता था | एक साहब 
र के पास भी दो कुत्त थे ज्ञिनको कि साहब बहादुर रोज़ 
लिया मंगा-मेंंगा खिलायः करते थे और उनको बढ़ी सजावट 
के साथ रकखा करते थे | एक दिन गड़े रिये के कुर्ता की प्रशंसा 
सुनकर कि वे बडो शिकारी है, साहब ने गडरिये को बलाकेर 
कहा कि -- “शिकार खेलने में टम अपने क 
साठ छोडोगे !? गररिये मे कहा हाँ और अपने कुल ला साहब 
बहादुर के कुर्तों के साथ छोड । गडरिये के कुत्ते साहब बहादुर 
के कुल! से आगे निकल गये | यह देख साहब बहादुर बड श 
माये और गड्ढेरिये से बोले कि-“चल गड़रिया, टुम अपने कुट्ों 
को कया खिलाटा है ?” गडरिये ने जवाब दिया कि->“ बेभड 
रोटी और मंट्ठा ।” साहब बहादुर ने जाँछः करके देखा से 
गडे रिया वास्तविक में बेभड की रोटी ओर मट्ठा ही खिर 
था।खाहबबहादुर ने गंडरिये से कहा क्रि--+टुम अपने 
हमकी डेडे १” गडरिये ने कहा-“ह मं अपने कुत्ते 4 
दे सकते ।” तब साहब बहाहर ने कहा--''अच्छा 
टुमें डोना कुछ नहीं देटा यो एक कुट्ा हमारे कु के साठ: 
डो |” गडरिये ने एक कुत्ता बदक दिया। साहब का 
था कि यह कुत्ता जब गडरिये के यहाँ केचल मं बेकड की रोटी 
और मट्ठा पाता हैं ओं 
क़लिया पायेगा तो बडा शिकारी-हाजायगा बस, साहब बहादुर 
कुत्ते को ले जाकर क़लिया खिलाने लगे, लेकिन कुसा साहब 
यहादुर के यह ज़ंजीर में बंधा रहता था और गडरिया साहब 























नहों 
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बहादुर के कुत्तों को अपने कुतों के साथ रोज दो चार कोस 
डाना और शिकार की तोड़ना सिखलाता रहा | कुछ अरसे 
के बाद साहब बहादुर ने गढरिये से कहा कि--““अब टुम 
हमारे कुट्टों के साठ अपने कुद्द छोड़ो ।'” गडरिये ने कुत्त छोड़े 
तो गडरिये के कुत्त फिर आगे निकल गये। साहब फिर भी 
बड़े शरमिन्दा हुण और गडरिये को कुछ देकर उसका दूसरा 
कुत्ता भी उन्होंने ले लिया और दोनां कुत्तों को खब कलिया 
बरे रा खिला तयार किया । लेकिन गड़रिया साहब के कुत्ता 
को ले रोज दोइाना और शिकार को दबोचना सिखाता रहा । 

छ दिन में साहब ने गडरिये को बुला कर कहा--“अच्छा 
टुम अब अपने कुट्टो को हमारे कुट्टों के साठ छोड़ी ।” परन्तु 
फिर भी गड़रिये ने ज्यांही अपने कुत्त छोड़ें, तो इसके कुत्ते 
आगे निरूछ गये। सत्र है-- 


पास सहरांं नंत्र लोकेउस्मन्हितसाधनम | क्‍ 
अतः स एक कतंत्य! सबंदा साधु वत्मंना ॥ . 











१००-चअय्याी गजा तथा प्रजा है 


एक राजा के यहाँ एक बार एक पण्डित कहाँ से पधारे। 
णिड्तज्ी से पूछा--'“महाराज- इस समय हमारी 
क घोडी और एक गाय दोनों गणिणी हैं, आप बताच कि दोनों 
कया व्यायगी ?” पण्डित ने उत्तर दिया कि-- “महाराज, गाय 
बछुडा डा व्यायेगी ।? पण्डित उनऊ़े व्याने 
समय तक राजा के ही यहाँ ठहरे रहे | जिस समय वें दोनों... 
व्यायीं तो राजा के कर्मचारियों ने बछेड़े को उठाकर गौ के नीचे 































. किआख़िर तो अब हम राज्य से जाते ही है. छाओ हमारे 
बहुत सले हो-मये हे, उन्हे 








माँगने 5 सत्ते-कहा-«“सहाराज, थे छः तो में नदी में 
घोने गया था सो पानी में आग रूभने से जल गये ।”' यह खुल 
परिडत ने राजा के यहाँ फरियाद की । राज़ा ने घोबी को बुला... 
... कर कहा-«“क्योरे, तू पणिडतजी के कपड़े क्यों नहीं देता ?” 
धघोबी ने फहा--'सरकार. में पणिडित के कपड़े नदी में धाने 
गया था सो नदी के पानी में आग छगने के कारण कपडे जल 
गये ।'” राजा ने कहा -+ क्यो रे कहीं फानी में श्री आग छूगती 

है ?'' तब तो धोबी ने कहा-- 

अश्वन्यां जायत बच्छा कामपनु तुरक्षपा। 


जायत बार३: यक्षा राज्ञा तथा पता 








अप 8.2». 














जब सन के दुक्षो के फल पुष्ट इये ता हवा चलने पर वे छुन- 
छुनाने छगे । यह देख उस पुरुष ने कहा -- 


भगड़ा हुआ। बुद्धि कहती 
थी में बड़ी । बुद्धि ने भाग्य से 
कहा कि--“यदि तू बडी है, ता यह गंडूरिया जो वन में भेड़ 
च़रा रहा है, इसे विना मेरी सहायता के तू बादशाह बनादे तो 
गी कि तू बड़ी है।”” यह खुन भाग्य ने उसको बादशाह» 


प॒ जिखमें. रा खो, रुपये के जवाहिरात जड़ हुये थ छाकर 
उसको पह्िनकर फिरने 





श्ष्८ शष्टान्त-सागर | 


अनशियननफिलीन नल जलन 











बेला-“तुम यह खड़ाऊँ का ज्ोडा बेचोगे?” गड़रिये # 
कहा--“ ले छो ।सोदागर ने कहा--“क्या दाम छोगे ?? 
' गड़रिये ने कहा--“ दाम क्या बताऊँ, मुझे रोज़ रोटी खाने 
के लिये गाँव में जाना पड़ता है, अगर तुम दा मन भुने चने 
इस खड़ाऊ के जोड़े की क्ीमत दे दे ते। मैं चने, चबाकर भेड़ों 
को दूध पी लिया करू गा और गाँव में जाने के डुःख से छूट 
जाऊगा।” अभिप्राय यह कि इस दुर्बद्धि गड़ रिये ने ऐसी बहु- 
मूल्य खड़ाऊ जिसमें एक-एक हीरा छार्खों रुपये का था दो मक्त 
भुने चना में देच डाली । यह देखकर भाग्य ने और बल दिया, 
उस सखौदागर को एक बादशाह के दरबार में पहुंचा दिया 
जिस समय वहाँ सौदागर ने खड़ाऊँ बादशाह के आगे -रबखों, 
बादशाह देखकर चकित हो गया और उरूने सौदागर से पूछा 
कि--' तुमने यह खड़ाऊ का जोड़ा कहाँ से लिया !” सौद!गर 
ने जवाब दिया--“ एक बादशाह मेरा मित्र है, उसने ये 
खड़ा ऊ मुझे दी है ।” बादशाह ने पूछा-"बया उस बादशाह । 
के पास ऐसी और खड़ाऊं हैं ?” सौदागर ने उत्तर दिया कि-- 
“हाँ हैं।” बादशाह ने पूछा-“क्या उस बादशाह के कोई 
छड़का भी है १”? सौदागर ने कहा--“'हाँ उसके लड़का भी 








हैं।” यह खुनकर बादशाह ने कध्ा-- “ जनाब, मेरी लड़की की 
खूगाई उस बादशाह के रुके से करा दे। |” यह सब बाते दो 

० भाग्य के बल से हुई बि.तु रूदागर को बादशाह की पिछछी 
बात खुलकर बड़ा आश्टय हुआ, व्योकि उसे ज्ञात था कि 
खड़ाऊ को जोडा तो मैंने गड़रिये' से लिया है, न कोई बादशाह 

, है, न बादशाह का छड़का | परगतु इस झूड बात के मुंह से 
निकल जाने से <रूने सोचा कि अगर इस रूमय मैं अपने झूठ 

; काभेद्‌ खोढता हैं तो बादशाह न मालूम वया दण्ड देवेगा। 
 थह ख्याल कर उसने दिचारं किया: कि जिस तरह हा... 











| 
॥| 
| 
| 
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बादशाह से कहा --'में आपकी लड़की की सगाई करने के 
लिये जाता हूं ।/ यह कहकर जिस ओर से वह आया था' उसी 
ओर को पुनः रवाना हुआ | जब वह उस स्थान पर पहुंचा 
जहाँ उसने गडरिये को देखा था तो क्या देखता हे कि वह 
गडरिया उससे विशेष मूल्य का खड़ाऊ का जोड़ा पहिन रहा 
है । सीदागर यह देख हैरान हो गया। उसने सोचा कि यह 
हई सिद्ध प्रुष है जिसको इस प्रकार की वस्तय कुररत से 
ब्राप्त हा ज्ञाती हैं। उसने सोचा कि यहाँ ठहरकर इसका' हाल 
मालूम कर छूना चाहिये | यह सोचकर उसने चहाँ डेरे छूमा 
दिये । उसके पास तॉँबा रूदा हुआ था, उसे उतारकर उसने 
क्ष के नीचे एक ओर रख दिया। जब दोपहर हुईं तो गडरया 
धप का मारा उस पृ के नीचे आया जहाँ तथ्बे के ढेर पड़े हुये 
। चह उस ढे र के सहारे अपना सिर छगाकर सो गया। उसके 
तक्तिया रूगाने से भाग्य ने उस ता बे का सोना ऋर दिया । जब 
सौदागर ने यह देखा तब उसे खयाल आया कि जिस मलुष्प्र 
के सिर लगाने से ताॉँबा सोना हो जाता है, उसके बादशाह 
बनाना कौन बडी बात है | यह सोचकर सोदागर ने कुछ 
गॉँव माल ले लिये और उन गाव में ठग बनाना प्रारम्भ कर 
दिया ओर कुछ लेना भी रख की । ज़ब सब सामान तंयार हो 
गया तब उस गडरिये का पक्रढ कर दर्ग में छे गया ओर उसे 
छे बादशाही कपड़े पहना दिये | मन्ची, सेवक आदि सभी 
रख दिये | पुनः उस बादशाह के। चिट्ठी लिखी क्ि--“हिमारे 
बादशाह आपकी लड़की की सगाई स्वीकार कर ली है, जो 
तिथि आप नियत कर; बरात उसी दिन पहुच जाय ।” बादशाह 
ने तिथि नियत कर लिख भेज्ञा | इधर व्याह की तयारियों होने 
बछगी | एक द्नि जब दर्बार लगा हुआ था; सारे मंत्री आदि बे 


अर 





खके बादशाह के शहर से निकछ चलना चाहिये। अतः उसने 






!* लेडी 





































गंडरि फ 
छु' 


हुए थे, गड़रिया बांदेशाही 


डू' दो, देखो मेरी भेंडे किसी के खेत में चले! हि है 
जायंगी तो वह मुझे पीटेगा ।” यह सुनकर खब छोंग हँस पड़े 
और सौदागर दिल में सोचने छगा, इसका क्या इलाज किया 
जायथ। जो कहां उस बादशाह से इसने ऐसा कह दिया तो में 
वे प्रयोजन मारा जाऊँगा। पुनः सौदागर ने उल गड़ 
कहा--“अगर तुम फिर कभी ऐसे शब्द कहीगे तो तम्हे 
तलवार से मार दू गा, जो कुछ कहना हे मेरे कान में कहना । 
निदान ब्याह की तिथि समीप आ गई। सौदागर बारात लेकर 
रवाना हुआ। जब बादशाह के शहर के समीप आ गया और 
उधर से बादशाह का मंत्री बहुत से कामदारों और सेना के. 
सहित अगवानी ( पेशंचाई ) को आया तो उन्हें देखकर गड- « 
रिये को खयाल आया कि शायद मेरी भेड़ उनके खेत में जा. 
पड़ीं और ये मेरे पकड़ने को आये हैं परनत बात कान में कहे 
जाने के कारण किंसी को विदित न हुई और लोगों ने सौदागर 
से पूछा कि--'शादजादे साहब क्या कहते हैं ?”” सौदागर ने 
जवाब द्या--“जितने मनुष्य अग॒वानी के लिए आये हैं सबको 
पाँच २ लाख रुपया दिया जञाय।” और सबको पाँच २ छाख 
रुपया दिया गया । शहर में प्रसिद्ध हे गया कि एक बड़े सारी 
।दशाह का लड़का ब्याह के लिए आया है जो प्रत्येक पुरुष 
को लाखों रुपये इनाम देता है, सेकड़ों हज़ारों का नाम ही नहीं... 
जानता बादशाह भो डरा कि मैंने बड़े भारी बादशाह से सम्बन्ध... 
जोंड्‌ लिय। है, परमेश्वर प्रतिष्ठा रकखे। उस गड़रिये का 
ब्याह बादशाह की लडकी से हो| गया । 
- यहाँ 
























कि 





फुर्परक इक 


तरंफ्रे औई 


यहाँ 


ने देखा कि शाह ज्ञादा यहाँ नहीं है, वह दूसरे कम 
.. में यली गई | उसके जाते ही इसे ख्याल आया कि अभी पएंक 
छ से बचा हैं न मालूम यहाँ कितनी-कितनी और चुड़े 
आवदें, इसलिये यहाँ से भग चलना चाहिये। यह सोच हो रहा 
उसे एक जीना ऊपर की तंरफ़ देख पड़ा । वह भांट ऊपर 
चढ़ गया' और उसने एक तरफ़ छज्जे का हाथ डालकर नी 
करकर भागने का इरादा क्िया। उस समंय अक्ल ने भाग्य 
कहा कि--“देख, तेरे बनाने से यह बादशाह न बना बल्कि 


अब गिरकर मरेगा।” 























समान हस्त पादांदों देवाह्घीने च बवे। 
। यो निन्‍दां विन्दते नित्य समुखे इति कंथ्य ते ॥ 





१०३-नाक की धो में परमेश्पर 


ओर प्रथम राजाओं के यहाँ नाक, कोन; 
हस्त, पादादि छेदन का दण्ड दिया जाया करता था । इसी प्रध। 
अनुसार एक बार वह जले 


का दृ्‌राड दिया गया। वह अपराधी राजा के फायक 
















१६२ . इृष्टान्त-खागर । 


ही कूद कूद कर नाचने और ताहियाँ पीट-पीटद बडा ही 
_असन्नहाने लगा । लोगों ने पूछा-'तू इतना क्यों प्रसन्न हाता है!” 
डसने कहा-“नाक की ओट में परसेश्वर था, सो मुझे तो... 
नाक कटने से परमेश्वर दीखने छगा ।” इस प्रकार नाच २ कर 
इसने नाक कटाने पर कई मजुश्यों को तेयार किया। इसने कहा- 
“जिस समय तुम नाक कटा छोगे तुम्हे परमेश्वर दीखेगा 
लोगों ने विश्वाख ५९ आ नाक कटा छों | इस एक नकटे नाचने 
वाले ने उन छोगों से कह्य--“आखिर तो अब आप लोगों की 
नाक कट ही गई, इसलिये तुम भी नाचने रूमो ओर कह दो कि 
हमें भी परमेश्वर दीखन लगा, नहीं तो लो + में बड़ी निनदा होगी |” 
यह खुन वे कई मलुषध्य नाचने ओर यह कहने छगे कि हमें भी 
नाक कटने से परमेश्वर दौखने लगा । इसप्रकार हात हेते चार 
हज़ार नफटे मलुष्यों का समुदाय बन गया। एऋ बार थे नकरे 
नाचते-नाचते एक राज्य में पहुँचे तो राजा को ख़बर मिल्‍्ते फ्ि 
चार हजार नक्कट्टों का झुण्ड इस भाँति नाचता फिर्ता है और 
वे कहते है कि नाक की ओट में परमे ख्र था सो अब दीखने छगा 
, अतः राजा ने.उन सबके बुलाया और पूछा तो थे सब राजा 
के सामने भी बेसे ही नाचने छगे और बोडे--«८ महाराज, 
हमें परमेश्वर दौखता है।?” राजा ने कहा -'अगर ऐसा है तो 
हम भो नाक कडावगे |? अपने उ्योतिष्वज्ञी से राजा बेला 
कि--“ज्योतिषी जी, आप पत्रा में देखिये कि हमारे नाक कटाने 
का मुह॒त्ते कब बनता है !” उ्योतिषीज्ञी ने पत्रा निकाछा और 
मीन मेष कर कहा-- “आपके नाक कटाने का माघ बदी द्वीज्ञ 
को प्रातः्काछ बहुत ही अच्छा है।” घन्य ज्योतिषीजी, आपके 
- पत्र में नाक कटाने का भी मुहत्त निकला । इसके बाद वे नक्टे... 
चले गये । राजा के दीवान ने घर जा यह बात अपने बापसे 
. कही। उसकी उमर अस्सी वर्ष के क़रोब थी और वह ४० वर्ष... 



























प्रथमन्साग ।  श्६३े 
तक राजा के यहाँ दीवान भी रह चुका था। बुड्ढा यह खुन 
. दूखरे दिन राजा के यहाँ जाकर राजा को अभिवादन कर नाक 
कटाने का सम्पूर्ण बूत्तान्‍्त पूछा और बेला -- “अन्नदाता, मेने 
आपका नमक पानी तमाम उमर खाया है ओर बुड॒ढा भी है 
इसलिए आप प्रथम मुझे नाक कटाकर देख छने दीजिये, अगर 
मुझ नाक कटाने पर परमेश्वर दीख तो आप नाक कटारवें नहीं 
तो आप न कटावे।'” राजा के यद्‌ बात मन आ गई, अतः 
उसने ज्योतिषीजी से कहा क्रि-“ज्योत्तिषीजी, अब आप 
हमारे पुराने दीवानजी के नाक कटाने का घुहृत देखिये। ज्यो' 
तिषीजी ने पुनः पत्रा निकाल मन, मेख, छूंष, मिथुन कर कहा 
कि- “पुराने दीवानजी के नाक कटाने का सुहते पौष खुदी 
पूर्णिमा को अच्छा है। राजा ने पोष खुददो पुर्णिमा को नक्कद्ो 
'को चुछा एकत्र किया और दीवानजी को जुलबा उनसे कहा -- 
“छो, इनकी नाक कादटो ओर परमेश्वर दौखाओ |” उनमें से 
एक ने बहुत तीक्षण छुरा ले दीवानज्ी की नाक काठ ली। 
दीवानजी वेचारे को बडा ही कष्ट हुआ | दीवान हाथ से छटी 
साक पकड़कर रह अये पुना नक्कडो ने दीवानजी को नाक 
काट ध3नके कान में कहा फ्लि--“अब आपकी नाक ते! कटदही 
गई है, इसलिए तुम भी चाचने छकूदने छगे। और यह ऋहने लगे! 
कि हमें परमेंद्वर दीखता है. नहीं तो लोक में बड़ी भिन्‍्दा 
हागी।” दीवानजी ने राजा से साफ़ कह दिया क्ि--'ये स 


॥+ पिन ० | 5 कक कह. 5 थ् ४ 5 माप के * 
बड हो धृत्त है, इन्हाने हड्ाारों आदुर्पियाँ की व्यर्थ नाक कटा 















































ह] 


डालों, साफ कटाने | ्ः परमेरवर वरभेश्चर फाख ब्त्ता प्र नहीं 
दोखता बल्कि अभी नाक काठकर हमारे कान में इन्दााने पे 











फेसा 
मेसा कहा ?” राजा ने यह भेद ज्ञान उन खब को पक्रडबा २ 
उचित दूंड॒ दे उस गिगेह को तेाड़ा। 
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.. आप लोग दुनिया का प्रवाह देखिये कि ऐसे-ऐसे मत 
भी प्रचार पाया । 
. हरित भेभे 















[धन हें 


एक बार एक ब्राह्मण के पच्यौस वष की जउद्र मे लड़5 
पंदा हुआ, परन्तु लड़का पंदा होने के दुसरे ही दिन ब्राह्मण 
ज्ञीविकार्थ विदेश चला गया ओर पश्चीप्त वर्ष पयन्त यह ब्राह्मण 
श में रहा, जब तक यहाँ इसका पुत्र पृण युवा हो गया, 
उसके दाढ़ी मूछ सभी निकल आ६। लड़के के बाप की चिट्ठी 
पत्री यद्यपि आया करती थी पर यह अपने बाप को पहिचानता' 
न था. क्योंकि इसके जन्म के दूसरे हीं दिन बाप विदेश चला 
गया था ओर न बाप ही इसे पहिचानता था। एक दिन यह 
युवा लूडका भपने किसी कार्य के लिए किसी गाव को गया 
गरीर ज़ब उस कार्य्य को करके छौठा तो दूर होने के कारण रात 
को किसी गाँव में एक बश्य के घर पर डिक रहा। इतने में 
इसका बाप भी, जो पच्चीस वर्ष बाहर रहा था, आकर उसी 
बेदय के घर पर ठहर गया और रात भर ये पिता पुत्र एक 
साथ लेटे रहे, परन्तु एक दूखरे को न पहिचान सके 
प्रातःकाल उठकर घर चला आया ओर बाप भाड़े जाछ 
छा दन्‍्तधावन करके कुछ देर में चला, इस कारण 














छः 7 


घुसी आँता है 


पंतों हैं|? 

रांत भर एक हीं स्थान प्र लेटे रहे, 
पर एंक दूसरे को न पहचान संके, आपके बतलाने से अब 
जाना हैं।” और ये ही शब्द्‌ बाप ने कहे । प 


इसका दार्शन्त यह है कि इस जीवात्मा रूप पुत्र के जनमते 
ही पिता परमात्मा अलग हो जाते है और यह सांसारिक प्रयर्ली 
में फंसा रहता है, परन्तु जिस प्रकार माता ने पुत्र को पिता का 
ज्ञान कराया था, इसी माँति जब प्रकृति माता पुत्र ज्ञीवात्माको 
पिता परमात्मा का बाध कराती है तो यह तुरंत उसे पहिचान 
लेता है जिरूके लिए < पनिषद्‌ तथा शास्त्रों में कहा है-- 


अन्स्ये द्रेल्येः प्राप्त वा नस्मि नित्य मपितापुत्रादुभयों दृष्तत्वात्‌ 


१०४-आज कल तो कलियुग है अधम करने 
से ही उन्नति होती है । देखा, धर्मात्मा दुःवी ह'ँ 


ह *5२५ ७ 
और अधमांता सुखी हे 

एक शहर में एक वेश्य की दुकान थी। वेश्य बेचारा बडा ह्‌ 
धमात्मा, सीधा और सच्चा तथा ईश्वरभक्त था। प्रातःकाल से उठ 
अपने नियम घर्मो का पालन) सत्य बोलना, धर्म से जीविका 
इस प्रकार 
थी लेकिन 








१६६ .. हष्तास्त-सागर | 
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अपनी सद्वृत्ति और संतोष से खुखी रहा करते थे। कुछ काल. 
के पश्चात्‌ एक अहीर ने आकर सेठजी की दूकान के सामने 
जो एक दूसरी दूकान गिरी हुई थी उसे किराये में ले छी। : 
अहीर के पास उस समय केच्रछ १॥) की कुछ पूजी थी। अहीर 
उसी दिन दा चार पेसे के बरतन भाड़ कुम्हार के यहाँ 
से छा १) रुपये का दूध छाकऋर उसमें उत्तना ही पानी 
मिला दूध बेचने लगा । इस प्रकार चौधरी साहब के तो डसी 
दिन दूने हुये | तीसरे दिन चोधरी खाहब ने २॥) रुपये का 
दूध ला उतना हो पानी मिला दूध बेच डाला। अब तो 

गरीघधरी साहब के फिर भी दूने हुये ।इस भाँति कुछ ही 
दिन में चौधरी साहब मालामाल हागये ओर थोड़े ही दिन 
पहले जहाँ चौचरी एक लेगोटी लूमाये फिरते थे चहाँ अब 
उनक ठाठ ही निराछे षछो गये, यहाँ तक कि उस भिरी हुई 
दूकान को मोल छे छौधरीजडी में तिखझडा खड़ा कर दिया 
और उनके बहुत घे नौकर चाकर भी रहने छगे । सेठजी यह हृदय 
देख बड़ ही विस्मय को प्राप्त इये और मन में कहने छगे कि 
छोग जे! कहा करते है. कया सब-ह्ुच्च कछिपुत में अथर्म ही 
करने से खुख मिलता है ? सेठजी इन संकल्प विकर्पों ही में 
थे कि इतने में एक बड़ विद्वान्‌ महात्मा उसप्राम में पश्ारे। 
सेठजी थे जब खुना कि यहाँ एक बड़े विद्वान महात्मा आये 
हुए है ते सेठज्ञो ने महात्मा की शरण में आ उनको द्रड-प्रणाम 
कर कहा कि > “महाराज, क्या कलूप्ग में अधर्म ही करने से 
'खुछ मिलता है ? देखे हम नित्य प्रातःकाल उठ कर शौय दृब्त- 
आावन, पश्चयज्ञ का सेवन, कभी क्रिछ्टी जीब को दुभ्ख न देभा, 
खत्य बोलना आदि-आवदि नेम धर्मों में ही दिन व्यतीत करते हैं। 
खो हमे तो खाने भर का भी कठिनता छे पेदा होता है ओर 

... 'युक अहीर ने हमारी दूकान के आगे अभो थोड़े ही दिन से 
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दुकान रखो है, जिस समय गेंसे क्री ै 

गास कुछ १॥) था, ठेकिन ज्यादी उ ने दूध 

मिला -मिला बेचना प्रारम्भ किया कि छास्ले। रूपये का धनी हे 

गया। इससे शात होता है कि आजकल अ धर्म से दी उन्नति 

होती है |” महात्मा ने कहा“ सेठ, खैस इस प्तर तुम्हे 

आठ रोज के बाद देंगे ।' और महा सा ने स्ेझजी से आठ हाथ 
भीतर खड़ा 





किया और लोगा से कहा कि तुम लाग यू के है पानी भरन्‍सर 


जरा इस गढ़े में तो 
तक आया तो महात्मा न पूछो 7” कहा 


कष्ट तो नहीं भालूम 





डालो; जिस समय अर सेठजी गाठो 

सेडजी, आप को कुछ 
ता! सेठजी लें कष्ा- महाराज 
माद्यम देता पुल सानहसा न्त उस गद 
हज सेठती के कमर 










त 
को कोई कष्ट तो नहों ?” 
पुनः महात्मा ने फिर गढ़ पे 
ठ की छाती तक आया ती फिर उनरतने 
मी यही उत्तर दिया कि ८ की कष्ट नह 
बुछ जल छुडवाया ! ज़ब सदज्ों के करा 


महात्मा ने पूछा-' संदजा अप पे. 8. 
कहा- 'मातराज मारा: 





जल इुुडुब्राया जब जल 













ये आई कएछत पे सह 








सेंठ हुबने लगे आर ऊबासाता ल 


] 





३... ई ३ ! | 





श्द््द 


्कनननीननपताण 5 अली -लनन्मनन, 


का उत्तर समझ 
समझे ” महात्माजी 
आया-ओर मेंने. पूछा- ते 















ज़लू आ गया और १० ही घड़े की कमी थी कि आप ड्ब ज्ञाते 
पर आपने कहा 'मुझे कोई कष्ट नहीं |' इसी भांति. उस अहीर 
के अब करठ तक पाप भर आये है, अब डूबने में कमी नहीं 
रन्तु तुमको वह खुखी मालूम पडता है और उसे भी नहीं 
जान पडता है |” किसी कवि ने क्या ही सत्य कहा है- 
अन्यायोपाजित द्रव्य दशवप्राश तिष्ठति | 
प्रप्त॒ एड्ादशे वर्ष समृतश्य विनश्यति॥ 


अधमेंगेषत ताबत्‌ ततो भद्राणि पश्यात। 








तत ९ सपत्नां जयाते समलस्त |वन्नश्याति ॥ प्रन० ॥ 


><क्उककाक्रलंपमेककआादक,.. "गन ए्कामादपामवादकपजपपरक, 





... पक तहसीलदार बड़े ही बुद्धिमान थे यहाँ तक क्लि उनसे - 
बड़ बडे. अफ़सर बडे-बडे मामलों में राय लिया करते थे, लेकिन 


कम 


चे कुछु बदस रत थे॑। यह देख साहब कश्रेक्टर ने उनसे ए ऋ दिन 
खोल किग्रा कि “क्यो तहसीलदारपाहब” जिस समय खुदा 


हाथ आकया प पपाएएओा “पता 






४.8 
प कहाँ थे!” तहसीछदार 


“उस समय में जहाँ बुद्धि बेंट रही थ॑ 







॥/ 
| 
| 
| 
| 
| 
ः 
| 
;! 








एक मनुष्य को कुछ झूठ बालने तथा चाल से बात करने 
की बान थी, अतः उल्नके बच्चे की भी आदत बसी ही पड़ने 


लगी.। बाप ने सोचा कि बद्धा भी हमारा वसा ही हुआ ज्ञाता 
है इस भय 


सोचा कि भला बच्चे की परीक्षा तो लू कि इसका झूट 
बोलना कहाँ तक छूट. है ! अतः इसते कह। कि--“'ब्रे 


१०८-४ीठ का. .ऊल्लू 


है 


एक सेठ ने एक छोते के हाथ अपना गाड़ी बल अपने लड़ के 

सवारी के लिये किसी गाँव का भेजा । वह गांव सेठ के 
कोल की दूरी पर था ओर रास्ता १० कोस कच्चा 
प्रक्ा था। गाड़ी बहुत दिन से आगो 
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कलम 





का होइगा ? अबहीं तक तो तुम ब्वालति बतलात अच्छी भरी 
चली आइडउ, अब न जाने तमका का होइगा।” अतणव लोघे 
ने गाँव के लोगों से पूछा कि--“क्यों भाई, काई बेद्य भी इस 
गाँव में रहता है ?'” लोगों ने कहा --“ हाँ, उस तरफ रहते है।” 
यह जाकर वेदराज़ के पास रोने लगा और बोला कि --“महा< 
राज़, में फलाने गाँव से भाड़ी लैके चछो, सो १० कोस पक्की 
सड़क-सड़क तो नीके बोलति बतछात चली आई, पर अब न जाने 
का होइगा जो वहिका बचन बन्द हो इगा ।” वद्यराजने कहा छि- 
“न्ाटिका दिखाई भी कुछ है सने कहा-“महाराज, मोरे 
पास तो गाड़ी बेलवा का छाॉँडि और +छु नहीं है ” तब 
बंद्यराज बोले कि -“अच्छा यदि हममे ना(टका भी देख दी तो 
जब तेरे पास पसा नहों तो दवा काहे से करेगा ? इस ने तू एक 
बल अपना बेच डाल कि जिसमें दवा के लिये भी दष्म हो जञ 
ओर हमारा नज़राना भी हा जाय ।” इस प्रकार एक बेल ते 
वेद्यराज ने बेचवा डाला और गाडी के पाप जाकर कंहा किं: 
आपकी गाडी मर गई | सो कुछ गादान बतरणी कराके छिया 
और थोडा सा फूस नीचे रख गाडी की-भस्म क्रिया कराई पुनः 
वहां के पण्डितों ने दूसरा भी बछ बिक्रवा कर दशगात्र एका- 
देशाह कराकर सब ले लिया और छो चजी देरहों का डुपट्टा 
सिर में बाँध आ विराजे | उसे देख रसंठलत्नी ने पूछा - गाडह 
बेल कहा छड़ा ?” छोधा बोकछा-“लाला मी, में हियाँ से गाडी 


लैके चस्योी, सो १० कोश पक्की भर तौ नीके ब्यवाडति बतलात उद् 
चली गई , जे कच्ची पर पहु च्यो, सोई उनका वचन बन्द होइगा', 


सो बद का लइके देखायड सो एक बेल बच कै तो गाडी की 
दारू ओ बेद के नजराने माँ दीन्‍्हों औ दुसरे ले गांड कै 


अस्मक्रिया के दृशगात्र एकारशाह के आई गयडँ।? ४ ० 
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; 


र साफ़ पड़ा था दूध भरने के 
गाँव भर के लोगों को जिनके यहाँ दूध होता-था आज्ञा दी 
एक-एक घड़ा दुध अपने-अपने घर से भरकर उस तालाब 
सब डाऊरलू आओ । सब लोगों ने अपने-अपने घर 
ख्याल किया कि अगर हम एक घड़ा पानी का डालूअ 
तो तालाब भर में क्या ज्ञान पड़गा । निदान सब के सर्बो ने 
दूध के बंजाय पानी ही छोड़ा और तालाब पानी से सर गया। 
जब बादशाह ने देखा ते लोगों की दशा' देख चकित हो गया ! 
इसी भाँति यदि छो ग कह दें कि एक से कया हे!गा, और इसी 
प्रकार दूसरा कह दे एक से क्‍या, और इसी प्रकार तीसरा कह 
दे एक से क्या, ग़ऊ़ कि सभी इस भांति कहद तो कभी कोई 
काम हो ही नहीं सकता | 


११ ८“इदजेंड कांड 


पक वच्य राज़ कथा सुनने को जाया करते थे। एक रोज़ 
सेठजी फो कोई आवश्यकीय काय लूगा इस कारण वे कथा में 
$ अतः उन्होंने अपने पुत्र से कहा-“बेटा, आज 
7 जगमहजाकर कथा सुन आना |” लड़का कथा शाग्ने गया 
तो कथा में निकंझा कि यदि कहीं गो खाती हो तो 3च्य न मारे | 
दूसरे दिन सेठ का लड़का दुकान पर बेठा था आर अन्ना 
यास गौ भी आकर सेठ की दुकान पर जो पलरे में च । चल 
खाने लगी, लेकिन छड़के ने गो को न मारा | इसलस्टिय्‌ 
कुछ बिखर गये और कुछ गौ खा गई । थोड़ी दर ज्ू 






















२०६ दृ्शहान्त-सागर । 











रन «५ कनातनालक तन काजल जन पिन कयिकीणन घपकत पमथाकाम॥. ऋण चेक आ 


''ग++/७ भलमकम कमा यबक, 


सेठ आया और अपने बेटे से बोला-- “कर्ण रे, ये चावल कैसे 

४ बिखरे पड़ हें.?” डसने कहा-- आपही ने तो कल कथा सुनने 
भेजा था, उसमें निकका था कि अगर गो कहीं खाती हे तो 
क्‍ उसे न मारे ।” बाप ने कहा--“अरे बेवकूफ़, अगर हम ऐसी 
+ कथा आज तक सुनते तो काहे को घर रहता ओर मूर्ल, जब 
कथा सुनने गये तो चादर का कोना फेछा दिया और जब 
चलने लगे तो वहीं फाड़ दिया ओर कह दिया कि परिडतजी 
है यह लो अपनी कथा ।? 








मुक्त फले। कि मृ गपीक्षणसश्व मिष्ट'ज्ञ पाने किए गदमानासू |. 
अन्धस्य दीपो वधिरस्प गाने मृखस्य कि शाख्ररुथाप्रमड्भ ॥ 


>फममयधकताइन्ग तकनीक 


१११-आाजकब का तप्स्थु क ओर ईपानदारी 


में कि मोर शक्की बल्द मीर कह्ठी साकिन मे।जे ला मकान 

का हूं जो कि मुबलिगस रुपया पक्र हज़ार अज़ राह जूती पेज्ञार 

लाला रामअवतार से क़र्ज् लेकर ब जरूरत वादियात खुराफ़ात 
हे नेकजात आतिशबाजी में सफ़ कर डाल लिहाजा क़रार वसद्‌ 
न क़रार बढ्कि इनकार उलटी क़छूम से लिखे देता हूं कि सनद . 

रहे ओर वक्त जुरूरत के काम न आधे जिसकी सचाई इस 

तरह से छगादी कि रुपये केबारह आने भी न ज्ञारे दूगा, 

लाला साहब मोखूकफ़ सख्त बेबक़्फ़ का रुपया वसूल न हो ते 

उसकी दिरासत से वसूल किये जाये । 
असली । 

... : “चौके पूतकियवा ब्येपार + सोलइ से के रहे हजार ॥ डखके 
.... अन्दा बेठा मार ! जिसकी मियाद इस तरह क़रार दी है 
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शक +अरनम«म»नान ना पल अभकक+-क मम नक 


माह गये और सत्‌ रहे जिलके कातिब फर जात राम नाम 


ख्वांदा जिसके कि गवाह खुलतान खा व बेई मान खई 
हरबान चूहे के क़दरदान करमफोड कप्रबख्ती के नितान 


दाम पिल्‍लह। 


१२-पुड़िया भाषा 


क बार एक वेश्यजो ने शहर में रु का भाज तेज़ होते के 
कारण एक चिट्ठी अपने घर को इल मज़मून की लिखी कि -- 
&छाला तो अन्नमेर गये हमह' रुई लीनि तुमह रुई लेव ओर 
बडी बही को भेज्ञ देव ।' लोगों ने वहाँ इस चिट्ठी को पढ़ा कि-- 
<छाला तो आज्ञु मरि गये हमह' रोय लीन तुमढूँ रोय छेवर ओर 
बडी बह को भेज देव ।” बस यह पड़ बडी बह को भेज रिया। 


बहू रोती हुई दूकान के आगे आ खडी हुई। सेठ ती ने कहा -“यह 

कया, यह कया?” तब तो जो छोग बहू के साथ थे उन्हांने कह- 
ब्छालाजी का तो देवलोक हो गया ।” छोगो ते कद्दा-“यह कया 

बकते हो ?” तो बह के साथ के लोगो ने कहा -- यह छो अपना 

पत्र पढ़ो | ने कहा--“हमने तो यह लिखा था ।” उन्होंने 
कहा “हमने तो यह समझता था "" सत्र है-कऋराक्षप 
'निष्ठुरा । 


३-अग्रेजी की बिपाकृत 


एक वे पढ़ें ज़िमीदार ने जिसके कुछ सीर, 
लड॒के को औरों की देखा देखी अग्रेज्ञी पढ़ाई 





























दृष्टान्त -सागर । 





परन्तु आप जानते हैं रईसों के छडके भला ऐसे मन लगा कर 
कब पढ़ते है। इन्होंने कुछ पढ़ा और कुछ शहरों की हवा खाते 
रहे। थोड़ दिन में यह बाबू साहब जब अपने घर आये तो वही 
ग्रज़्ी ठाट कोट पतल्यून बूट खिगरट पीते हुण रहने लगे । 
शक दिन इस ज़िमीदार के पास कुछ पढ़ी लिखे मनुष्य और 
कुछ बे पढ़ इसके मित्र गण बेठे थे इतने में ज़िमीदार के बेटे ने 
ज्योही आकर 'शुद्ध मीनिद्ग ' किया कि ज़िमीदार बोला कि-- 
“भाई, हमारो रूब्ला ती खब अ्रगरेज़ी पढि आओ |" इसके 
स॒केबठनेवाले मनुष्य ने कहा कि--“जब आप एक अक्षर 
भी अगरेज़ी नहीं पढ़े तो आपको क्या मालूम कि यह ऊरूडका 
खब अगरेज़ी पढ़ आया ।” ज़िमीदार ने कहा कि--“हम तो 
यहिसो जान्ति हैं कि वहु एकु ती कोट और पतलून पहिंरे है, 
दुसरे मुण्डा जूता पहिरे है, तिसरे फकाफक्क सिंगरह्ट पियति है 
चोथ ठाढ़े मृतति है, पंचये जूता पहिरे चौकै चलो जाति है 
हम तो. जहाँ यहु पढति रहे सबु देखि आये हैं, छठे ने संध्या 
ने गायत्री, ने होम, ने यज्ञ, ने देव, ने पितर सतें कहति हे कि 
रमेसुर के हे बे मा का सबू तु है. परमेसुर है ये नाई, अछे गिट- 
थे गाँव वाल्ेन केह की तीर ना 


42] 





पिट गिटपिट बोलति है, नें 


बठति है, दर्स बिरुकुट खाति है, यहि सा हम ज्ञान्ति हैं कि 
जह्ु एमे एलदल वी पाखु है ।” 


ाऑरनलिी?ी:* 
प्ड २; 


अक 


त्तत 


(व्यं चत्टा मुखे चश्चलमद्वितीयम 


्च्यी 


बाबू भय॑ गद्य मांस स्लोलम ॥ 


क् 
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पएक्र तहसीलदार के नाम एक बार कलेक्टर साहब ने अपने 
पेशकार से एक हुक्मनामा लिखवाया कि-- फुलों तारोख 
गी गंगा दरिया पर बील या पच्चीस किशितिय तय्यार रक्‍कख 
और मललाहों के झोपड़े जो"द्रिया के किनारे है उनको वहां 
से फेऋवाद ।” यहाँ तहसीलरार साहब ने उसे पढ़ा कि “बीस 
या पंघीस कऋसिबयें फर्ाँ फर्छों जारीख़ को द्रिया के किनारे 
तथ्यार रक़्खो और द्रिया के किनारे जो मल्लाहों के कोपड़े 
हैं फ़ुकवा दो ।” बस तहसीलदार साहब बीस पच्चीस 
ण्डियाँ बुलवाकर उन्हे साथ ले उच्त तारीख को दरिया के 
किनारे हाजिर हुए ओर दरिया के कितारे के सब मह्छाहों 
भोपड़े को फक्चा दिया। उधर जब कलेक्टर साहब 
आये तो देखते हैँ हि -एक नाव प्र तहसीरकूदार बीस 
पञ्चीस क़स्बियें लिये खड़े हैं। साहब ने पूछा “- बल तह- 
सीलदार, यह क्या *? तहसीलदार ने कहा-“हुजूर का 
हुक्म था कि फर्को तारीक्ष को बीस या पद्चीस क़रिब्रयाँ 
द्श्या के किनारे तेयार रक्‍कख़ ।”' साहब ने कहा --पेशकार 
तुमन तहसीलदार को क्‍या लिखा था ?” पेशकार साहब 
बोले कि -“मेंन ता छिखा था कि बीत या पत्रीस किश्तिय 
तेयार रकले। ।” साहब बेछा -“फकिर आपने ऐला क्‍यों किया?” 
पेशऋर ने कहा--'हुजूर, उठ में फक्रिशितयं का क़स्बिय 
भी पढ़ा ज्ञा सकता है।” थाड़ी देर में साहब के आगे मत्काह 
हाथ जेड आ खड़े हुए ओर बोले --“हुजूर, हम लेगें के 
झापड़े तहसीलदार साहब ने फकूवा दिये।” साहब कटकटर 
ने कहा--“तहसीलदार, तुमने इन है झोपड़े क्यों फुकवाये 
तहसीलदार ने कहा--“ छडुजूर, आपने द्यि 
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खेत एक जा; का था ओर दुपहर का समय था। जञाटजी ने 
सोचा कि दुपहर का समय है हे। न हे! चलो एक चक्कर खेत 
ही की ओर कर आये कि जिससे कोई लुक़सान ने करे ' ज्ञाट 
ज्ञी कॉपे पर कुल्हाड़ा' घर खेत की ओर को पश्नारे। वहाँ जा 
कर कया देखते है कि हमारे छत में तीन जवान चने उखेड रहे 
हैं। ज्ञाट ने सोबा कि अगर तुम एऋणक इन तीनों से कुछ 
कहते हो तो प्रथम तो यह जड्जल, यहाँ कोई है नहीं, दूसरे हम 
अकेले और ये तीन हैं, इसलिए युक्ति से काम छेना चादिये 
अतः जाखनी ने तीना के पास जा प्रथम ड्िज महाराज से पूछा 
कि -“आप कोन है?” इन्हाने उत्तर दिया कि-“हम ब्राह्मण 
है।! तब तो जञा?जी ने कहा --“महाराज, आप तो परमेश्वर 
की देह है, आपने बड़ी दया की, भछा आप काहे को कभी 
हमारे खत में आते | घन्य है| महाराज, हमारा तो खेत पवित्र 
। गया | यदि आपको ओर दो चार गदहु चनों की आवश्यकता 
हो तो उखेड' लीजिये | आपका ते खेत ही है |! इप्के पश्चात 
जाठजी ने कु बरज्जी से पूछा हि--““महाराज, आप कौनहे ?” 
इन्होने कहा -- हम तो क्षत्री है।” जाठउज्नी बेले--“घन्य हो 
महाराज कु चरजी, आपने तो हमारे ऊपर बड़ी ही दया की । 
भला हे आप कभी हम्तारे खेत्र में काहे को आते | इत्तिफ्राक की 
बात है। आपको यदि ओर दो चार गट्टु चना की आवश्यकता 
हो तो घोड़ी वगरः के लिए उच्चड़वा मेंगाइये | आपका ते खेत 
है।' अब इसके पद्चात ज्ञाटजी ने तीसरे यानी हज्जामजी से 
पूछा--आप कौन है ?” यह बेला-मैं तो आपका हज्जाम 
“हु? जाटती बोले कि- भला अगर इन ब्राजण जी ने चने 
डखड़े तो ये हमारे पूजनोय ठहरे ओर कभी कथा चार्सा सुना 
देते, कभी ब्याद कान करा देते, ओर कु बरी ने उसे ३ ता यह 
तो हमारे राज्ञा ठहरे ओर फिर कभी हम लोगा पर आमदनी 
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हो में दया करते, हमारी रक्षा करते, पर तूने साले चने क्यों. 


ड्खे डे ह गधे के खाये, ने पाप में पुर॒य में ।” ऐेसा कह जाटजी 
न उतार जूता हज्जञाम की चाँद काट दी | अब तो ब्राह्मण और 
क्षत्री दोनो बोले कि-- “अच्छा हुआ जे यह नय्या पिट गया, 
यह कुछ बदमाश भी था। इस साले को जब कभी घर से बाल 
बनवाने को बुछाओ तो घंटों नहीं निकलता था, चलो आज्ञ 
ठीक हा गया।” उधर नाई सोचने लगा कि में पिट गया और 
ये बच गये, ये छोग जाकर गाँव में कहैगे कि देखो नयथ्या पीटा 
गया। परमेइ5र, कहीं इन देनों के भी चाँद में द्स-द्स जूते 
'छग जाते तो ठोक हो ज्ञाता। जब नय्या पिट पट हे कुछ दूर 
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गया तो जाठजी बोले कि--“बर्यों कु वरनी, यह खेत कोई 
माफ़ी: है, या मुपत में तय्यार हुआ था ? भला ऋराह्मणजी ने 
उखेड़े ते। व तो हमारे माननीय ठहरे, पर आपने चने क्यों, 
उखे डे ?? ऐसा कह ज्ञाठजी ने उतार जूता इनकी भी श्वापडप 
छाल कर दी और मारे बेतों के चूतर लालकर दिये ।” अब तो 
आहाणजी बोले कि--“अच्छा' हुआ, यह भी बड़ा टरबाज़ था, 
कभी सीधा बोलता ही न था, हमेशा अकड़' के चलता था, 
* आज सारी अकड़ निकल गई |” उच्चर क्षत्री मन में सोचने लगा 
कि देखे। हम दे। पिट ग्ये पर यह ब्राह्मण बच गया। यह गाव 
में जाकर कहेगा कि नाई और क्षत्रो दोनों खब पिटे, परमेच्चर 
कहीं इसके भी सिर में १० जूते छग जाते तो ठीक हो जाता 
इस प्रकार जब कु बरजी पिट/कुटकर चले और कुछ दूर पहु चे 
तब जाठजी पूज्यमान कौ पूजा के हेतु उनकी ओर मुखातिब 
हुए आर ब्राह्मणजी से कहा--“क्यों' महराज्ञ, यह खेत पेसे 
हूँ ही तेयार हा गया था. इसमें मिहनत नहीं पढ़ी थी? कया 
आप संस्कारों या कथा वथा में अपने टके छोड देते द्दौ? 
अरे भाई, ये चने क्‍यों उखेड़े ?” यह कह जञाटजी ने उतार 
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अब आप लोंग नतीजा निकाल । अगर ये तीनों आपस में 

न फूटते ता तीनों की चाँद न काठझी जाती। मित्रो, ठीक यही 
हमारी आपकी सबकी हालत है । क्या इस पर आप लोगो को 
फ़्तोस नहीं ज्ञा आपस में हमेशा अंगुल:अंगुल जगह पर, 
पक एक पनाले पर, एक एक ख टे पर निः्प्रयोद्न रात दिन 
बेर विरोध किया करते है। अब आप ऊृरा समझ सोच भारत 


पर कृपा कीजिये। 


११६-उ जब कू 


एक बार एक उज़बकजी को यह सभी ऊक़ि किसी प्रकार 
रामचन्द्र के दशेन करना चाहिये। उज़बकजी इस ख्याल में 
थे कि हमें काई ऐसा गुरु मिल जाय कि जे सहज में ही काई 
साधारण थुक्ति बता दे ताकि विना' परिश्रम ही राम-द्र्शन हो 
जाय॑। उजबक ऐसे शुरू की तलाश में हीं थे कि इनका यादशी 
शौोतला देवी तादशः खर बाहन$' के अनुसार एक घोघाबसंत 
मिल गये। इन्होंने घोघाबसंतजी से कहा--“भहाराज, हमें 
कोई ऐसई युक्ति बताओ कि सहज्ञ में ही राम-दर्शन हो जाये ?'' 
धांघाबसंत ने उपदेश किया कि-“आज से आप जब प्रातःकाल 
पाखाने जाया कर ते अपने छोटे में जे' जल भर कर पाखाने 
के लिए ले जाते हो उसमें का कुछ आबदस्त लेने से बचा 
रक्‍खा करे। और उसे तुम नित्यप्रति बबूछ पर चढादिया करो। 
इस प्रकार करने से तुम्हें प्रथम हनुमानजी के दर्शन होगे, पश्चात 
वे तुम्हे रामचन्द्र के दर्शान करायगे।” उज्ञबकजी ने वही वत 






































६१० दृष्टान्त-सागर । 
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“ली नलनन न नननननन++ “न नस»कतनन, 


धारण किया । उस दिन से वे पूरे तौर से आबदस्त भी न लेते 
थे पर बबूल पर चढ़ाने के लिए जल अवइय बचा रखते और 
रोज़ जल चढ़ाया करते थे। एक दिन एक बुड॒ढा पुरुष जिसकी 
लस्बो-लम्बी दाढ्री थी, प्रातःकाल पाखाने गया और बह उस 
बबूल के उस तरफ़ बबूछ की जड से मिलकर पाखाने बेठगया । 
माथ पूस का महीना था। जाडा खब पड रहा था। इतने में 
यह उजबक पाखाने गया। यह भटपट पाखाने हे जल चढ़ाने 
के कारण पूरे तौर से शाबदस्त भी न छे छोटे में आधा पानी 
बचा उसी बबूछ पर इस ओर से ज्ञा और आधा छोटा जलू 
जार से फंक दिया। जल बहुत ही ढंढा था और ज्योंही उस 
कर. वि किक 

बूढ़े के ऊपर जो कि बबूछ की जड से भिडा हुआ उस ओर 
पाखाने बेठा था पड ते जल पडतेद्दी बुड्ठा भरभरा के उठ 
बेठा । यह दृश्य इस उजबक ने ज्योंही देखा तो इसे क्या मालूम 
पडा कि यह बबूल के अन्दर से निकला है और हो न हो यही 
इनूभान्‌ हैं। बस उजबक ने वहाँ से छोटऋर जाकर उस बुड़ढे 
के पेर पकड़ लिये। वह बेचारा पाखाना फिरे हुए था. इस 
कारण बोलने से छाचार था और यह >जबक बोला क्रि-- 
“महाराज, बहुत दिन के बाद आपके दर्शन मिले ।” बेचारा 
चुडढा बोलने से ते छाचार ही था परन्तु हाथ हिलाता था 


परन्तु यह उज़बक कहता था -'वाह महाराज, खब रहे, बारह 
वर्ष हमने जब बबूल पर जल चढाया है तब बाद मुद्दत के 
आपके द्शेन मिले हैं, सा आप अलग-अछग करते हैं। भला 
में आपको छोड सकता हूँ ? आप ते हजमात हैं।" यह बुडढा 
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फिर हाथ हिला कर संकेत खे बोला कि - हूँ हूँ, ऊँ हुं, 
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क हू ” यानी में हनूमान नहीं ह , तुम अलूग हटो। 


परत्तु इसने कहा-“अरे जाब महाराज, अब एक 











प्रथम-माग।.... र्श१्१्‌ 


कं 








नहीं चलने की, हमने बहुत दिन में आपके दर्शन पाये हैं, आप 
तो भक्तों से पहले ऐसा कहा ही करते हैं।” बेचारे चुड्ढे को 
आबद्स्त लेना मुहालरू हो गया । इस प्रकार जब बुड३ ने देखा 
कि इससे पीछा छूटना कठिन है ते बोछा क्रि--“ अच्छा. में 
हनूमान हूं, तुम अपना भ्रभिप्राय कहो, क्या है ?” इसने हाथ 
जेाड'कहा--“महाराज, हमें राम के दर्शन कराओ ।” बुडढा 
यह सुन हेरान हुआ कि में इसे रामचन्द्र के दर्शन कहाँ से 
कराऊंँ, परन्तु अनायास उसी समय यार सवार घोड़े पर किसी 
राजा के पास डाक लिये ज्ञाते थे, जब बुडढे ने देखा कि यह 


किसी प्रकार न मानेगा ते उसने कहा-“देखो, वे चारों भाई 
जा रहे हैं, और बोला कि-- 


आगे आगे राम जात हैं पीछे लछिपन भाई । 
उसके पीछ भरत जात हैं, पीछे शत्रध्न दिखाई 


यह खुनते ही उज़बक बुड॒ढे को छोड़ सवारों की ओर दौड़ा ! 
उन में तीन सवार तो आगे निकल गये थे, पीछे वाऊे सवार के 
साथ पह उञज्ञबक जा चिपटा और बोला कि -“बहुत काल के 
बाद दर्शन हुये ।” खबार ने कहा --“क्या है क्यों चिपटता है, 
तू कौन है ?” यह बोला -“महाराज में आपका भक्त हें, कृपा- 
नाथ “१२ बष ते में ते बचूछ पर जल चढ़ाया, तब ते हनूमान्‌जी 
ने आपको बताया है ।” सवार ने कहा अरे भाई, हम सरकारी 
सवार हैं, डाक लिये जाते है, हमें तुमने क्या समझ 
रकखा है |” इसने कहा--“ महाराज, दास को क्या पेखा देते 
हे। ! आप राम रक््मण भरत शत्र॒घन चारो भाई हो ।” सवार ने 
कदा-- “नहीं, हम सवार हैं ।” उसने कहा--'“आप ते प्रथम 
भरक्ता से ऐसा ही कहा करते है कि जिसमें हमें छोड़ दे. सो हम 
आपकी छोड़नेवाले नहीं।” सवार ने ज़ब देखा कि यह इस 


































































डाक को 


भकार पीछा न कार पाँधा न छोड़ेगा और डाक के सु कई [77 7 और डाक को मुझे देर 
_हैण्टर पोटने लगा और यह गिर पड़ा । पीछे बोला कि -_ 


मुझे देर होती 


... मारे गये चाहे पीदे गये, दर्शन ता कर ही छिये । 


. सम्पादिता सपादे ददुर दीघे भादा यत्कोकिला कल 
रुतानि निराकृतानि । निष्पीतम्बु लव नतु दवनया॥ 


. पजन्य तन भवतां 


विहिता 


क् 


को 


| (चेक) | 





एक बार एक कलकत्ता के निवासी सेठजी अपनी बहू को 
बिदा कराये बम्बई से आरहे थे और दूसरे सेट कानपुर निवासी 
अपनी बहू को बिदा कराये दक्षिण हेद्राबाद से आग्हे थे। 
दोनों काइछाहाबाद स्टेशन पर संगम हे! गया और दोने बहुये 
एक ही बिस्तर पर बेठ गई', परन्तु अब बात यह थी कि परदा 
के कारण न ते कानपुरवाले सेठ: अपनी बहू का पहचानते थे 
ओर न कलकत्तावाले सेठ अपनी बह का पहचानते थे। थोड़ी 
देर के बाद दोनों ओर की ज्ञानेवाली गाड़ियाँ का मिलान वहीं 
पर हुआ । रूठों ने बहुओं से कहा क्ति-.०८ बहुओ, तुम ज़रा 
अलग खड़ी हाजाओ तो हम असबाब सम्हाल ले ।?” प्रतिपाल 
यह हुआ कि कलकत्ता के सेठ को बहू कानपुरवाला के साथ 
चलो आई और कानपुरवारल्तों की बहू कलकत्तेवाढो, के साथ 
चली गई। जब ये बहुयें कछकत्ता और कानपुर चार चार द्नि 





हे तो ले 
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अलिलननि यम बन- तनमन 
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स्त्री को रास्ते ही में मार दिया। दूर अत 
आकर यहीं उसे छोड दिया कि तू हमारे काम की नहीं । 





एक लड़की ने अपने मायफे में रहकर विचारी ने एक-एक 

पंसा जेाड हर प्रकार की तकलोीफ़ सह कर सौ रुपये जोड़े 

जब यह विचारी अपने साएुरे गई ते इसे सी तक गिनती ता... 
आती ही न थी, इस कारण अपने रुपया को दे। दे बराबर कर 
लिया करती थी और जब दो दा बराब< हो ज्ञाते थे ता समझ 
रूती थी कि अब मेरे रुपये पूरे है। परन्तु निकालनंबाली भी 
बडी ही चतुर थी: यह भी दा ही दा निकाला करती थी। यहाँ 
तक कि निकलते-निकलते इसके पास केवल चौबीस रुपये रह्द 

गये । परन्तु ज्ब भी यंह अपने बरराबर कर लेती और कहती 
चेली आई कि मेरे पूरे हे। एक दिन निकालने वाली चुट्टी इस 
रुपये निकाल रही थी कि यद्द आ गई, इस कारण निकालने- 
वाली ने एक ही रुपया निकाल पाया। इसने फ़ौरन ही अपने 
--. रुपयाँ को दो दे। बारबर किया परन्तु रक घट रहा । तब इसे 
मालूम हुआ कि मेरी आज चोरी हा गईं | तब तो इसकी सास 
ने कहा--“ला में तेरे रुपये गिम दू. । ? यह वे-दे। बरादर कर 
बाली --“१) रुपया ता बढ़ता है तू किसका छुरा लाए!” अब 
आप लोग खोच छल कि इनके सिपुद हमारा सब घर का कार 
खाना ओर बाल बच्चे हैं, ऐसी स्थियो की सन्‍्ताने जितनी सूर्ख 


नहों उतना ही थोड़ा है।.... हे कक 





। 

















चर 


टृष्शान्त-सागर । 


११६-पैवा ख्रिथों का मुख्य धम 


एक दार ऊाँसी की रानी महाराणी लक्ष्मण बाई किसी 
स्थान पर एक परिडत की कथा श्रवण करने गई । कथा में 
पण्डित ज्ञी ने एक दृष्ठान्त कहा कि-- इन बेवा स्त्रियों के मकर 
देखो कि जब तक तो इनका पति जीवित रहता है तब तक तो 
कोच की कच्ची चूरियाँ चार चार या छे छे पेसे की पहनती हैं 
और जब पति मर ज्ञाता है तो सोने या चाँदी का गहना या 
पनरिया दस दस, बीस बीस, पचास पन्चास रुपये की पहनती 
हैं।” महाराणी लक्ष्मण बाई ने परिडत जी को उत्तर दिया कि- 
“महाराज क्षमा कीजिये, आपने इल महत्व को नहा समभता । 
इसका मतलब यह है. कि जब तक इनका रिइता अपने पति रे 
है तो ये समझती हैं कि पति का पाश्चभेतिऊ अनित्य क्षणभंगुर 
शरीर काँच की कच्ची चरियों की तरह ज़रा से धक्क में कुट्ट से 
है! जाने वाली है, इसलिए ये जब तक इनका रिश्ता कुम्हार के 
कच्चे घड़े की तरह फ़ूटतेवाले पति के शरीर से रहता है तब 
तक काँच की कच्ची चरियाँ पहनती हें और जब पति मर गया 

अब संसार में इनका एक उस पक परमात्मा से जा कभी 
भी टटने फूटने वाला नहीं सम्बन्ध हो! जाता है, इसलिये ये 
सोना चाँदी की पक्री चडियाँ पहिर ईश्वर-मक्ति में अपन जन्‍म 


का विता देती है ।” 


१२०-भसंभव दात कभी सच नहीं होती 
पक बार पक जगह गप्प उठ रहीं थी, तब तक एक दूसरे 
गप्पी आ गये। अब क्या था 'गष्पी के घर गप्पी आये! के अनु 
तो गण्प मारने को कया 
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कमी। यह बेला कि--“ हमारे गुरू तो अपना खिर काट के 
अपने सिर के जूँ बीन लिया करते हैं ।”दुसरे ने कहा-““आँखें 
तो सिर के साथ कट जाती है फिर सिर के जूं किसके देखते 


हे चुत 


हैं?” इसने अपने मुह में अपने ही हाथ से एक थप्पड़ मारा 


और कहा-“बस, इतनी ही तो झूठी निकल गई, नहीं तो सब 
सच्चो ही थी।' 








अध्पापाएकनरक्रे( एमए प्रारंभ, सलकमाप्पताणल-बव फिरीशफापपाएकप, 


. १५१-तन बदन का होश नहीं 
एक बढ़ई अपने वसू 3 को कंत्रे पर रक वे हुए उसे हू ढ ता 
किरता था कि बसूलछा कहाँ गया और इचधर,उधर बिल 
बिलाता हुआ ब्याकुल हो रहा था। किसी ने कहा -“कन्धे पर 
. - क्या है?! वदमभरट उसपुरुष $ पेरों गिर पड़ा और बेला कि- 
“आप न बता देते तो हमारा बसूला गया ही था-।?? 


. १२०-चोर की दाढ़ी में तिनझा 

.. एक बार एक मनुष्य के यहाँ चोरी हो गई थी । उसका पता 
लूगना कठिन हो गया था। उस पुरुष ने जाकर बादशाह के यहाँ 
चार्थना की | बादशाह का वज़ीर बड़ा ही चतुर था। वह तमाम 
बदमाशों ओर चोरों को इकट्ठा क' बाला कि--“चोर ही दाढ़ी 
में तिनका है।” अब तो जिस मनुष्य ने चोरी की थी, चह्‌ अपनी 

ढी देखने लगा। बस, वजौीर ने समझ लिया फक्ि इसने 
चारी की है। 































१२३-आ। 


किसी स्त्री ने अपनी सास से पूछा कि--“सखती के कया 
माने हैं!” उसने जवाब दिया कि--९ जिसने सात सात खसम किये 
हों, उसको सती कहते हैं।” इस पर उसने कहा कि--“तेरा 
लड़का मेरा आठवाँ खप्तप्त है।”' सास ने जवाब दिया कि-- 
“तूने अब दूसरे सत पर क़द्म रकखा है |”? 


१२४-विना सम्बंध के वात्ता 


एक वेद्य जी एक रोगी को देखने छगे ओर उनके साथ 
उनका एक सूर्ख शिष्प भी गया। वेदजी ज्योही रोगी के पास 
पहुचे तो चमे के छिलफे इधर उधर पड़े देख डसकी 
बदपरहेज़ी पर चिढ़ कर बाले कि-“'ुम्हारी नाटिका में तो 
आज़ चने उछुल रहे है ।? रोगी हाथ जोड़ बेला -'“महाराज; 
आज भूल हा गई, मेंने दो कक चाब लिये, पर आइन्दा ऐसा 
कभी न होगा ।” थोड़ी देर में वद्यराज चले आये। रास्ते में 
शिष्य ने पूछा--“ महराज, आपने यह कैसे जान लिया कि 
इसकी नाटिका में चने कूद रहे हे?” वेद्यजी ने कहा कि-- 
“चनों' के छिलके उसकी चारपाई के पास पड़ थे, इसलिए 
पेंसा कह दिया।” दूसरे दिन जब 3स रोगी के घर के मलुष्य 
फर लिवामे गये देद्यराज तो रोगी की बदपरहेज्ञी से छि 
थे, इस कारण आपने अपने उसोशिष्य को भेज दिया कि जा: 











पकढ के क्या बोले कि--“आज्ञ तो यह उठ खा गया 


की नाटिका में ऊँट कूद रहा है।” रोगी के घर के लोगों ने 


कह।-“ महाराज, क्यो पागलपन करते हो ? ले यहाँ से अब 
आप रवाना तो हजिये | ? 


अपन्त्र णमक्षरं नास्ति नास्ति गूलमनापधम 
अयागर्य एरुष। नार्वि या न्कस्तत्र दुल्लपाः।। 





१२४-बिना योग्यता के काम 


पक बेयराज अपने नोकर को साथ ले बाहर वेद्यकी के 
निमित्त चले, परन्तु उस देश की प्रथा यह थी कि अगर कोई 
रोगी मर जाता था तो वद्यजी ही को उठाना पड़ता था। वेद्य- 
राज बड़े चतुर और चालाक थे । हर बार शव उठाने में अपने 


नोकर को रोगी के सिर की ओर और आप परो की ओर रहा 


करते थे। वद्यराज जहाँ-जहाँ दवा करने जाते थ वे प्रायः सभी 
मर जाया करते थे | अब की बार वद्यराज एक रोगी की दवा 
करने गये तो नौकर ने कहा कि--''महाराज, नाटिका पीछे 
पकड़ो, पहले यह ठहरा लो कि अब की हम पेरों की ओर रहेगे।” 
यह खुन वहाँ से दोनों निकाल गये-- 


लोभात्‌ क्रोधा प्रभदति क्रोघात्‌ दोहा प्रवत्तते |. 
को के हल थ क्ष 5 सु 
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-१२६--अत्यन्त लेभ से हानि (बड़े कंजू 


एक बार एक सेठजी का बहुत दिन से यह इरादा हो रहा 
था कि अगर कोई खब से थोड़ा खाने वाला ब्राह्मण मिल तो 
शक ब्राह्मण खिलावे ! यद्यपि सेठज्ञी अपने घर के बड़े मालदार 
थे परन्तु अत्यन्त छोमी होने के कारण उनकी यद्द दशा थी कि 
वे बहुत दिन तक ऐसे ब्राह्मग की खोज्ञ में रहे। सेठजी के 
बहुत दिन यह विचार रहने के कारण गाँव वाल ब्राह्मणों ने 
समभ लिया था कि सेठ बज लोभी हैं और सेठजी का ऐसा 
पेसा विचार है| एक दिन सेठजी से एक गाँव वाले ब्राह्मण से 
वार्ता हुई। सेठजी ने पूछा--“आप कितना खाते होंगे ?”' 
आह्यण ने कहा--एक छुटाँक भर के क़रीब ।” यह खुन सेठज्ी 
ने उसीं सप्रय उस ब्राह्मण को दूसरे दिन के लिए न्योता दिया 
और ब्राह्मण से बोले कि--“परिडतजी में तो कल फलाने 
स्थान में सौदा तुलाने जाऊंगा. आप मेरे घर जाकर भोजन 
कर आचे ?” ब्राह्मण ने कहा--“ बंहुत अच्छा, लछालाजी की जे. 
बनी रहे हम तो हमेशा आपही छोगों का खाते है ।” यही समा- 
चार सेठ ने अपने घर जाकर सेठानीजी से कह दिया कि हम 
अमुक ब्रा्मण को कलछ के लिए न्‍्योत आये है, सो मैं तो कछ 
फंछोँ स्थान में सौदा तुलाने जाऊंगा और तुम जो २ ब्राह्मण 
माँगे सो दे देना, क्योंकि सेठज्ञी ने यह तो जान ही लिया था 
कि जब पंडितजी की छटाँक भर की खुराक है तो. माँगेगे हो 
क्‍या ? दूसरे दिन सेठ तो सौदा तुलाने चले गये और ब्राह्मण 
ने आकर सेठानी को आशीर्वाद दिया। सेठानी बेसी लोभिनी 
नथी और बड़ी साध्वी,पतिव्रता,ब्राह्मण भक्त थी । उसने.पूछा - 
“बेलिये परिडतजी, आपको क्या २ चाहिये ?'! इब्हाने कद्दा- 
&३० मन आटा, २ मन घी, ४ मन शाक, शे मन शकर, पाँच 


लक 


(हल जा का, 











प्रथम भाग । : क्‍ २१६ 











सेर नमक, २ सेर मलालछा तो घर के लिये।” सेठानीजो ने 
पति की आज्ञानुसार लव निकरलवा दिया ओर परिडतजी ने 
इस समान को घर भेज्ञ सेठानोजी से करा छि--“ले हमारे 
लिये जल्दी चौका रूगवाओ ॥? सेठानीजी ने च<-पट चौका 
लगवा परिडतज्ञी का भेजन बनवाये | सेज्ञन करने के बाद 
पणिडितजी बाड़े कि--“सेठानीज्ञी, अब हमारी १०० अशर्फियाँ 
जा दक्षिणा की चाहिये वह भी मिल जाँय तो हम तो आशीर्वाद 
दे घर चल ।” सेडानीजी ने १०० अशर्फियाँ भी दे दीं । ब्राह्मण - 
आशीर्वाद दे बिदरा हुआ ओर अपने घर में जा पिछोरा ओढ़ 
पड़ रहाओर अपनी स्त्री ( ब्राक्षणी ) से बोला कि--'“अगर सेट 
आवतो तूरोनेलगानाओर कहना कि परिडत तो जब से आपके 
घर से भेजन क एके आये ऐ तब से ही बहुत सख्त बीमार हैं 
चबल्कि बचने को आशा नहीं । न जाने आपने क्या खिला दिया।?” 
इधर जब शाम हुई तो सेठ रिबन भर के भूत्रे( यहाँ तक कि 
थे कमी लोम से कड़ी भर गुड खाऋर पानी सी बाहर नहीं 
यी सकते थे ) घर में आये तो सठानी से पूछा -“ब्राह्मणजी 
सेजन कर गये १?” संठानी ने कहां कवि -'हॉ, पणिडतज्ी ने 
इतना इतना साप्रान घर के लिये माँहा ओर ४ सेर तक की 
सूड़ियों यहाँ बना खाकर १०० अशक्ियाँ दक्षिणा की भी 
ले गये । ' सेठ यह खुन मूच्धित हो! गया। थोड़ी देर में जंब सेठ 
का हाश आया ता वह उस ब्राह्मण क्केघर पहु चा। ब्राझणी दवोज़े 
यर बठी थी। सेठ ने पूछा कि-- “ब्राज्ण कहाँ हे ? यह खुन 
ब्राह्मणी फूट फूट कर रोने छगी ओर बाली-"“उनकी तो जब से 
आपके यहाँ से भेजन कर आये है, न जाने क्या हो गया,बहुत 
सख्त बीमार नें, बढिंक ब बने की आशा नहीं न जाने आपके घर 
में क्‍या लिखा दिया ?”' संठ ब्रा्मणी के हाथ जोड़ने छगे अं, 
बेले कि-- "चिल्ला ओ मत्र, हम २००) तुमक्ा आर हिये ज्ञात है 








टष्टान्त-सागर । 


अनन्त कान तय शलललनलम- क्‍न्‍ ० तक“ तलाक] 


सो उनकी दवा दारू करो, पर यह मत कहना कि सेठजी के 
घर खाने गये थे सो न जाने क्या खिला दिया।* 


+ 
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१४७5-कक शा 


 घक कक शा स्त्री ६मेशा डलटा वत्तांव किया करती थो ॥ 
ज्ञा पति के मुख से निकले डसके विरुद्ध करना ही इसका काम 
था । यदि पुरुष कहे कि इस साल एक यज्ञ कराऊंगा ते यह 
कहती कि यज्ञ ता कभी न होगा और चाहे कुछ हो । अगर 
पति कहता कि इस साल ब्रद़्भाज कराऊ गा ते यह कहती थी: 
ब्रह.मेज ते। कभी न होगा ओर चाहे वुछ हा । पति ने जब 
जान लिया कि स्त्री का यह स्वभाव ही है ते वह युक्ति से काम 
लेने लगा, यानी जा-जा कुछ इस पुरुष का कत्तध्य होता, सर्देच 
उसका उलटा कहा करता था। यदि इस यज्ञ करना होता तेः 
कहता था इस साल में यज्ञ, ब्रह्मभेज कुछ न करू गा । तब स्त्री. 
कह्टती कि और चाहे कुछ न हा पर यज्ञ और त्रह्मभाज ते दस 
खाल अवचर्य होगा । 
... इस च्शान्त के लिखने का $ याजन यह हे, किअगर मनुष्य 
बुद्धिमान और युक्तिवान है ते दुष्ट से हुए ओर विरोधी से 
विरोधी मनुष्य भी उसका कुछ नहों कर सकता। 


के 


उावालाइााशकमानक++ममज०/पालक अधिदक्ाकाललरतकातमास 


१३८-ग़जवन्दा बावला 


एक खेटठजी ने एक बदसाश, का एक हज़ार रुपये क 
«| जब सेठजी उस बदमाश से विशेष तक़ाज़ा करने 
ने पक वेचराज से जे. डरूके पड्ोस में रहा करते थे 
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सलाह पूछी | बेंचराज़ ने कहा कि--““तुम बीमारी का बहाना 
कर अपने घर लोट रहो, तो हम सेठ का दो चार सो रुपया 
बिगड़वा दें।”' बदमाश ने ऐसा ही किया ओर गाँव में वद्यराऊ 
ने यह प्रकट कर दिया कि अम्कुक बदमाश बहुत सएत बीमार 
है, आज ही कल में मरने वाला हैे।अब सेठनत्ी विचारों का 
सक़ाज़ा तो भूछ गया ओर वे दुवक्ता उसे देखने आते थे ओर 
इसी फिक्र में पड़ कि किसी तरह यह अच्छा हो जाय | सेठज्ी 
ने वेद्यराज़ से पूछा कि--“'किसी युक्ति स यह अच्छा भी हेए 
सकता है ?” वेद्यराज़ ने कहा कि--“अगर अमेरिका का इत्ल्यू 
कहीं मिठ जाय ओर उसका कलेज़ा निकालकर इसकी दवा 
चनाई जाय तो यह आराम हो सकता है | लेकिन अमेरिका 
का उत्त्यू ४०० ) रुपये में आता है।” सेठजी ने सोचा कि 
अगर यह मर गया तब तो एक कोौड़ी वसूछ न होगी और इस 
अकार अगर ४५०० ) उल्त्तू में चले जायेंगे तो ४०० ) तो पिले 
अतः उन्होंने यह खर्च स्वीकार कर लिया । थांडी देर में चय- 
राज ने उसी बदमाश के क्रिघी सम्बन्धी को उल्लू छेकर बाजार 
में बेचने फे लिए भेज दिया ओर यह कह दिया कि बाजार में 
कहना कि--"छो अमेरिका के जंगल का उल्ल । ! सम्बन्धी 
बाजार में जा बोलने गा कि -“लो अमेरिका ,के जंगल 
का उद्लू |” सेठजी विचारे तो आसामी की बीमारी से घबड़ा 
ही रहे थे, उन्हे ने पुकारा-“ओ अमेरिका के जंगल के 
उल्लूवाला |! उब्दू यहाँ छू आ।” जब वह पास छाया वो 
संठजी न उसकी कोमत पूछी। उल्लूबाले ने कहा पाँच सी 
रूपया ।” सेठजी ने फीरन ही ४०० ) उल्लवाले को दे और 
डउल्दू छे बदमाश के दवोजे पहु च कर वद्य से कहा--५्लो 
हम अमेरिका के जंगलका 3 स्ल्ू्ल आये ।” तब तो वेंद्यराज़ 
ने कहा कि--“रोगी ते! अच्छा हा गया. अब आप के उल्लू 
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टष्टान्त-सागर । 


धर 


की बया आवश्यकता है, आप ऊपना उर लू ७ ज्ञाइये।? अब 
तो सेठजी ने इरूकी पक पिजड़े मे रख अपनी दुकान के सामने 
टाँग विया ओर जो कोई ग्राइकक आकर कहता था--“ से ठज्ञी, 
हरदी, हे!” ता सेठजी कहते थे कि--“हरदी है. मिरच 
है, धनिया है, उल्लू है।” कोई पूछे जी लाची है!” तो जवाब 
देते-“लौंग है, मिच है, छाची है, उल्लू है।” ग़रज़ जो कोई 
कुछ पूछे तो दो एक और चीजों के नाम पीछे कह दिया 
करते थे “ब्लू है |? 
यावत्‌ प्रीतिभवत लाके यावत्‌ स्वार्थ स॒सिद्धयति । 


छा 
* ५७] 


बत्स। क्षीरमर्य दृष्टः परित्यजति मातरम ॥ 


१२६-दे। ब्याह करनेवाले की दशा 


. एक सेठ के घर में एक चोर चोरी करने के निमित्त बंठा, 
परन्तु उस संठ के पास दो औरतें थों ओर उसका घर दुखण्डा 
बना हुआ था. एक औरत नीचे सोती थी और एक ऊपर 
रो रही थी। परन्तु नीचे से ऊपर ज्ञाने के छिए पास ही एक 

बखिड़की थी, सेठ नोचे सो#८ थे | जब रात को नीचे से उठ 
कर ऊपर जाने छगे तो नीचे की औरत ने तो उनके पेर पकड़: 
लिए और छऋपरवाली ने चोटी पकड़ की और दोनों अपनी 
अपनी ओर खींचने लगीं, स्त्रिय रात भर खींचती रहीं 
चोर रात भर तमाशा देखते रहे। प्रतःकाल चोर पकड़ 

ल्‍ल्यि गये और सेठजो उनको राजा के पास ले गये। राजा ने 

कहा--“चोारो का क्या सजा होनी चाहिये ?? सेटजी ने कहा 
4क- “इनके दे। ब्याह कर दे। ।? चार बेले-- “हु जूर, चाहे हमे. 
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फाँसी दे दी जाय, पर दो ब्याह न किये जाँय ।'' राजा ने कहा - 
“क्यों? 'चोरों ने कहा-/छेठ से पूछ छीजिये।/. 


पदकअरतमयक्रवातदाएएकतक,. पिलमटाक्रमपादरीकोिदारआालपरोक, 


१३०-रण्डीबा ज॒ का उपदेश 


एक रण्डीबाड़ा ने एक बार कुछ रुपया एक रण्डी के थहाँ 
रक्‍खा | उसने खर्च कर डाला। रण्डीबाजु रण्डी से माँग 
रहा था और रण्डी कहती थी कि मेरे पास रुपया कहाँ ? ! 
तब तक एक भर्ू आदमी पहु च गये ओर डस रण्डीबाज से 
बेले कि--“भाई, तुमने कमी इसके नाम से नहीं विचारा ? 
अरे भाया, जोड़नेवाली तो जोड हुआ करती है ओर जोड़ हाँ; 
जोडा करती है, यह तो है आसना । अफुछोख आप “आखना 
से आस रखते है ।” 


वेश्यासो मननज्वला रूपमन्धन समेधिना। 
कामि/भियत्र हूयन्ते यौबनानि धनाने च॥) 
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-चारश्रोता 


पक पंडितजी ने एक बार एक दृष्टान्त दिया कि श्रोता 
चार प्रकार के हुआ करते हैं एक गपुआ, दूसरे तकुआ, तीसरे 
खुआ, चोथ भकुआ। पंडितजी बार कि ग़पुआ श्रोता वे 
कहलाते हैं जो कथा में गप्प लगाव, और तकुआ वेज्ो यह 
ताके रहते है कि अब के अच्छी वार्ता आवबे तो खुने और 
लखुआ वे जो अथ रूखा करते हैं, ओर भकुआ वे जे! कथा में 
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२२४. दृष्टान्तः-खागर । 


हो कह 


: अप्रतिबुद्धे भोतरे वक्त॒वोक्य प्रयाति वेफल्यस ! 


नयनवहीने भत्तरि लावण्यं विभेह खज्जनी ज्ञाणाम्‌ ॥ . 


१३२-जिसकी एक बार नियत व गिस्ता देखे 
उप्तके पाप्त दवारा न खड़ा हे। 


एक बेर ठगावे सो बावन वीर कहावे | 
बेर बेर ठगाव सो गप्पुनाथ कहावे ॥| 


पक कुए में बहुत से मेंढक, ०क गोह और साँप रहा 
करते थे । मेंढको के प्रधान का नाम था गंगदत्त और साँप का 
प्रियद्शेन तथा गोह का भद्ठा । प्रियदर्शन और गंगदत्त में अन्न- 
हव्‌ दोस्ती थी, लकिन प्रियदर्शन उन कुओं के मेंढकी में से एक 
मेंढक राज खा लिया करता था | होते-होते उस कुएं के सब 
मेंढक प्रियद्श्न ने खा लिये ओर पक दिन समय ऐसा आया 
कि प्रिवदशन के खाने का कुछ न रहा | प्रियदर्शन ने सोचा कि 
हो न हा तो आज गंगद्त्त ही का अपने खाने के काम में लाऊँ। 


बे हो 
कक 


आप ऊानते हैं कि मन को मन समभ जाता है, गंगदत्त ने 
समभलिया किद्सने हमारे सब भाइयों को ते खा ही डाला और 
लाखदज आज मुझ पर हाथ साफ़करने का विचार किया होगा | 
अतः गंगदत्त छुप में गदइत लगाकर ज्योही प्रियर्शन के पास 
चे तो बेले-- "मित्र, आज्ञ हमे एक बात का बड़ा अफ़्सोस 

है कि हमांरे सब भाई तो निपट गये और अब केचर हम ही 
. रह गये हैं सो यदि आप आज्ञ हमको भी खा ढंगे तो करू से 
आप क्‍या खाँयगे ? इसलिए यदि आप एक बात करें तो आप 











ध्रथम-माग २२५ 


को बहुत दिन का खाने का प्रबन्ध हा जाय ।  प्रियद्शन ने 
कहा-- “वह कया ? ? गंगदत्त बोला कि--“बाहर एक तालाब 
में मेरे बहुत से भाई रहते हैं सो यदि आप भद्रा को आजा दे 
तो वह अपनी पीठ पर चढाकर मुझ बाहर उतार आदे ओर में 
उस ताल के सब मंढकों को लिवा लाऊ .” ऐसा ही हुआ | 
प्रियदर्शन ने फ़ौरन द्वी भद्दा को आज्ञा दे दी फि--“तुम गंगदत्त 
को अपनी पीठ पर चढाकर बाहर 3तार आओ |? भद्ठा ने 
पीठ पर चढ। गद्भवकत्त को बाहर उतार दिया।डस समय 


गगदत्त बेला कि-- 











५ 


विभाक्षतः किन्न करोतिपाप चीणा जना! निष्क्रुण। भबन्ति ॥; 
+ कक &" (ै ९ री | 
व॑ गच्छ भद्दे प्रियदशनायथ न गंगदत्तः पुनराप कृपम्‌ ॥ 





अर्थ--भूखा क्या पाप नहीं करता उस क्षीण पुरुष में दया 
कहाँ ? सो हे भद्दे! तुम ता प्रियद्शन के पास जाओ, अब 
गंगदत्त फिर कुए में न जायगे । 


नोट - इन दृष्टान्तों को देख कहीं आप लोग यह कुतर्क न 
डठाने लगे कि साँप और गाह कोर मेंढक भी कहीं बोला करते 
हैँ? नहीं, दास्तव में यह केबल मनुष्यों के समभाने के लिये 
साँप, गोह, मेंढकों के नाम ले ले अलंकार बाँध कहे गये है । 
इसलिये कोई दे।ष नहीं । यदि में लिझता कि यह सच्चा वाकया 
हे तो बेशक झ ठा था। 
























२१२६ हृष्ठान्त-सागर | 


का आ+भक++. 





(मकर क3+ 3» न++जवाानक ॥४२+03++-- पाकर 





"ल++-34७०+»)७+नकम+ >५3५०-+»७-« 
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!२१-जिसका परप्रेश्व बचानेवाला है. : 


उत्तको कोई नहीं पर सकता कु 


.. पक दुक्ष के ऊपर एक कबूतरी और कबूतर बेढे हुये 
थे। इतने में एक बद्देलिया धनुष वाण डिये हुये शिकार को 
पहु चा और इस कबूतर और कबूतर को बेठा देख अपना 


यह दशा देख -- 

व्याधोध्धाधृतचाएसन्धितशरा शेनस्तु खे दृश्यत ॥ 
एवं सत््5हिना सहृष्ठ इषना शेनातु तेना हथा। 
तूथ तोतु गतो यमालय महों देवी विचित्र:गतिः ॥ 


कान्य वक्कि कपृतिका कुज्षतया नाथान्तद्ासेंडधनो। 


अर्थ--अपने पति से कबूतरी व्याकुल हाकर बोली कि हे 
नाथ, काल सिर पर आ गया | देखो नीचे दुए बहेलिया धनुष 
घाण चढ़ाये पूरा-पूरा निशाना लगाये हुये ऊपर की ओर ताक 
रहा है और घन्॒ष से वाण छोडने ही बाला है और ऊपर 
को ओर देखो वह बाज्ञ ज्ञे। उड़ रहा है वह भी पूरी-पूरी घात 
झगाये हुये है यहाँ तक कि भप्पा मारने ही वाला है परन्तु 
होता क्या हैं कि बहेलिये ने ज्योंही अपना चाण छोडना चाहा, 
त्योही उसके पर मे एक सप॑ चिपट गया ओर उसने बहेलिये 
का काट खाया जिखसे उसका निशाना तिरछा है| गया और 
उसका वाण ऊपर वाले बाज्ञ के लगा जो कबूतर कबूतरी 
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ऊपर मरा और बहेलिया नीचे मर गया । के के नर 


यर भाप्पा,मारने के लिये समीप आ रहा था। बस बाज तो 


परमेश्वर तेरी महिमा घन्य है ! हक 2 


0७०७० #। ४०" ७७७७/७७४७७० को हा 


३०-विना परीक्षा वाई काम 
करना वाहिये 


पक ब्राह्मणी ने एक न्‍्येरा पाल रक्खा था जिसको वह बड़े 
ध्यार से रखती थी । नित्य प्रति अच्छी से अच्छी वस्तुय उसे 
खिलाया करती थी | एक दिन ब्राह्मणी अपने छे मास के नन्‍हें 
यालक का एक खटाड़े पर लिटाकर गंगा-जरू भरने चली 


गई । न्‍्योला लड़के के खटाडले के पास बठा था कि इतने में एक 
सर उस लड़के के काटने के निमित्त आया । न्योछे ने सप॑ के 


कुछ तो खा लिया और कुछ तोड़ फोड़' वहाँ रख दिया । अब 


न्‍्योला यह अपना कत्त व्य ब्राह्मणी का जताने के लिये उसके 


पास की चला | न्‍योलरा मार्ग में ब्राह्मणी का मिला । ब्राह्मणी ने 


उसके मु हू में खन भरा हुआ देख ख्याल किया कि यह मेरे 
पुत्र को काटकर आया है | यह ख्याल 'ऋरते ही उसको कोच 
आ गया और उसने न्योले को वहीं मार डाला . पश्चात्‌ जिस 
समय त्राह्मणी अपने स्थान पर पहुची तो क्या देखती हे कि 
मेरा बालक आनन्द से चारपाई पर खेल रहा है और उस 
बालक के खटाल के पास ही एक सप खुतरा हुआ पड़ा है 

ब्राह्मणी ने ज्ञान लिया कि यह सप मेरे लड़के का काटने आया 





था ओर न्योला इसे तोड़ फोड़ मुझे यह दिखाने गया था कि 
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जलन 
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देख तेरे लड़के को सर्प काटने आया था, उसे में तोड़ फोड़ के 
रख आया हूं | पुनः ब्राह्मणी को यहाँ तक पश्चाताप हुआ कि 
जब ऐसा अपना हितेषी न्योछा मर गया तो अब प्राण रखने 
से क्पा ? इसीलिये कहा है कि -- 


अपरोज्तिता न कत्तव्या, कत्तव्य स॒ परीक्षितम | 
रा इ * ञ (५ 
परचात्मवात सतापां, अह्षण्यां नकुलाथत! ॥ 


अथ-विना परीक्षा कियेकभी कोई काम न करना चाहिये 
बल्कि हर काम को मी माँति परीक्षा कर करना चाहिये 
नहों तो इसी प्रकार का पश्चाताप प्राप्त होगा जैसा कि नन्‍्योछा 
मारने से ब्राह्मणी को हुआ। 











१३५४-विना बुद्धि के विद्या निष्फत हैं 


एक जंगल में एक महाबलूवान्‌ सिंह रहता था और घधिह 
जंगल के ज्ञानपरों में बड़ा उपद्रव किया करता था, यहाँ तक 
कि खाता तो एक ही आध्र जानबेर था और तोड़-फोड़ दख 
पाँच को डालता था | अतः जंगरू के सस्पूर्ण ज्ञानवरों ने 
समस्मति की कि हम तुम सब मिलकर वनराज़् के पास चड 
कर यह प्रार्थना करे कि ऐसा करने से आपको क्या फल कि 

« आप खाबे ता एक और मार दल का । इस प्रकार हम सब 
बहुत जल्द निव॒ट जॉयगे, इसलिये अगर आपकी राय हे ते 
हम लोग अपनी-अपनी ओखरी बाँध छ॑ और एक राज़ आपके 
पास चला आया करे | इस भाँति हम सब भी कुछ दिन जीवित 
रहेंगे और आपको भेाजन भी बहुत दिन तक मिलता रहेगा । 
सिंह ने जानवरों की यह राय स्वीकार कर ली और ऐसा है 
..._ होने लगा, यानी उन ज्ञानवरों में से एक रोज़ चला जाता था 


| 





॥] 
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और सिंह अपनी तृप्ति कर छिया करता था | एक दिन एक खर- 
गाश की बारी आई और यह खरहा सिंह के पास बहुत बिलस्ब 
से पहुंचा । खिह बड़ा ही क्षघित ओर गुस्से से जला भंज्ञा बठा 


था | ज्योही उसके सामने खरहा पहुंचा तो तड़प के. 
बाला कि--“क्यो रे दुष्ट, तू इतनी देर तक कहाँ रहा ?? खरहे 
ने उत्तर दिया--“महाराज में तो आपकी सेवा में बड़े सबेरे 
आता था लेकिन झुंझे दूसरा सिंह मिल गया और वह बेला-- 
“वर्यों रे खरहे, तू ऋहोँ जाता है ?” मेंने कहा-'*कि उस वनमें जे। 
हमारा बनराज रहता है, में उसके पास जाता हूँ ।” तब तो 
६ह ने कहा कि-- “चल, उस सिंह को दिखला कि वह कहाँ है ?' 
खरहे ने थाड़ी दूर ले जाकर सिंह का एक कुओं बतलाकर 
कहा कि इसमे हे । सिह ने ज्याँही तड़प कर कुण में आवज्ञ 
लगाई कि कुएँ में से भी आंचाज़ आई । सिह का यह निश्चय 
हा! गया कि इसके भीतर सिंह अवदय है | वस यह समझ सिंह 
कुए में कूद पड़ा ओर खरहे ने अपनी राह लो | रूच-- 


वर बुद्ध न सावदया। बविद्ययां बुद्धरुत्तममू । - 
वाद्ध विद्या विनस्येव, यथाते [सिंह कारका ॥ 


-_सहाारतलअताा(पह/ामपाहतक-म+आंश++.पकिमंबराप्रफरयामघममलइााामरकरमानवासाी, 


३६-मभेपषधा री 
एक बिल्ली बड़ी हो ढुछ और रात-दिन चूहे तोड़ा करती 
थी, इस कारण इससे उहे भी हाशियार हो गये थे और इसके 
सामने कभी वाई चुहा बिल के बाहर नहीं निकलता था । 
जब बिल्ली ने देखा कि अब मेरा गप्फा नहों जमता ता उसन 


यह आडणम्बर रचा कि बुछ दिन उसने चूहा तोड़ना छोड़ 
दिया और इधर-उधर से ढोगों के घरा में जा कहों दूध, कहीं 


क्र 


रा 


(७. 
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| रोटी, कहीं कुछ. कहों कुछ उठाकर खाया करती थी | कुछ दिन के 

। बाद बिल्‍ली एक घड़े का घेरा अपने गे में पहिर चूहों के 
है | पास आकर बेली -'में केदा रनाथ को गई थी. सो पह केदार 

क्‍ कुेकण पहिर आई हु और वहाँ रहकर मेंने बढ़ा तप किया 

' और यह प्रतिज्ञा की कि में कभी 'हिसा” न करू गों और न ऋती 
क्‍ । ध किसी जीत्र को सताऊंगी सो अब तुम हमसे बे फिकर 
कक... रहो. में अब तुमका चहीं सताऊँगी।” चूहे यह सुन बेखटके 
| हो गये और अब सब चूहे बिल्ली के सामने निकलने लगे, 
॥ परन्तु बिब्ली जिख समय खब चूहे आते थे तो चुपचाप सीधी 
हो सादी खड़ी रहती थी ओर जब चूहे निकल जाते थे तो पीछे 
ही से पक्र उड़ा लिया करतो थी। एक दिल चूहों ने अंतरद्गञ की 
|! कि - क्यों भाई, यह बिल्ली तो तीथ वाखिनी ओर तपरिविनो 
है तथा केदार कंक्रण भी पहिरे हुये है, पर हम लोगों 
की तादाद नित्व के होती ज्ञाती है, इससे आज एऊ काम 

| | | करो कि आज कल क़ोमी तरकी फे लिए हर क़ोर्मा के बड़े-बड़े 
४ 8 . छलाग अपनी २ कुबानी कर रहे हे, से। ( उन हट चूदा म॑ से 
। है| पक बाणा चूहा था ) बाणे चूहे से कहा गया कि आज जिस 
/ समय हम लोग बिब्ली के सामने से चलने छग तो पीछे आप 
ही । रह जॉय ताकि पता लूग जाय कि बिल्ली हम लोगों के! खातो 
हि । है या नही ?” बाणे ने स्वीकार कर छिया और ऐसा ही हुआ | 
| जब बिहली के सामने से सब चूहे चठे गये ओर बाण एम पोछे 
| रह गये तो बाण को बिल्ली शीघ्र ही निगल गई | पुनः दूलरे 
द्विन बिद छ के सामने आते ही चूहे बेले--' 


केनकल जा 





























न कदर $कर्श कण्ठ तीथब्राप्ती महू, तवे। | 
कै... सास्रपध्य शर्त हज्त बण्ड पुच्छे न दृश्य वे ॥ 
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कि तू कएठ में ता केदार कंकण पहिरे है ओर तीर्थ-वासनी 

तथा महा तपरिविनी भी है, पर हम सब एंक हज़ार थे उनमें से 

तू ने १०० उड़ा लिये और डसका प्रमाण यह है कि आज बणऊ 
नज़र नहीं आते ! 





हाल 


. ११७-जो जप्तके पाप्त रहता है वही उस हे 
गुण दे।ष जानता हे 


. एक बार मद्दाराज़ रामचःद्र तथा लक्ष्मणजी दोनों चले ज्ञा 
रहे थे ! महात्मा रामचन्द्रज्ी पम्पांसर तालाब को देख 
केले कि-- -- 


... पश्य लक््यण पपाया, वा परम धर्मिंक। ।_ 
..... परद बन्द पद घत्त, जीवायां बधराकया ॥ 


+ के 


. अथ -हे लक्षमण ! इस पम्पासर तालाब को देखो | इसमें 
यह बगुला कैसा धार्मिक है . देखिये कैसे घीरे-घीरे टपा-टपा 
पेर रखता है कि कहीं कोई जीव न मर जाय | यह सुन मछली 
बोली कि-- . / | 
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«..... घृझ) कि बाशत राम, तनाह ।नष्छुला कृत) । 
- सहवाम। विजानायांतु, चाशत्र सह्वासिनों । 


4. ०१ सा 
जा 


अथ- है राम | बशुल्ल की आप क्या प्रशं उा' करते हो, इसमे 
हमे निवेशी कर दिया । भगवन््‌ ! आप क्‍या जाने, जो जिसके 
पास रहता हे वह उसके ग्रण अच्छी तरह जानता है । महा- 
राज़,इ्स बगुते को हम अच्छी तरह जानती है।.... 
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१ १८-डपे।ल संख 


एक बार एक ब्राह्मण घर से घन की खोज में निकले | 
परन्तु चारों ओर संसार पर्यटन कर आये, पर कहीं घन का 
ठीक न लगा। अनायाघ एफ महात्मा से इनकी मुलाकात हो 
गई और इन्हे।ने दर प्रणाम के बाद अपनी सारी ब्यवस्था कह 
सुनाई। महात्मा ने ब्राह्मण को विशेष दुश्खी देख इन्हे एक इस 
प्रकार की काश्चनीमुद्रा दी, जो रोज़ एक अशरफो दिया करती 
थी ओर परिडतजी से कहा -““अब आप इसे ले ज्ञाइये, यह 
नित्य एक अशरफी आपको दिया करेगी, जिससे आपका दुश्ख 
दर है। जायगा ।” ब्राह्षण उस काश्चनीमुद्रा को लेक र चल दिये 
परन्तु उनके दिल में पूर्ण रूप से यह विश्वास न था रू यह 
काशञ्चनीमुद्रा रोज़ एक अशरफी देगी, इसलिए चित्त में यह 
लगी थी कि कहीं उतरओऔर स्नान पूजन करके इससे अश्वरफो 
माँगे, फिर भला देख र्नियह देती है या नहीं! ब्रप्नदेव ने 
ऐसा हो क्रिया। मांग में एक गाँव मिा जहाँ एक्र शिवालय 
ओर कु वा बड़ा अच्छा बना था और पासमेंही बनिये की दुकान 
थी | यह देख ब्रक्षद्वन्नी शिजनाले में उतर पडे ओर कुए पर 
स्नान कर शिवाल में पुजन करने छगे। वहीं पास की दुकान 
वाला बनिया भी बढठा था। ब्रह्मदेव ने पूजा कर उस क'झ्नी 
मुठा से कहा-थया काश्चनीमुद्रा महाराणी । अब एकऋ 
अशरफी दीजिये ।” यद खुनते ही काआनीमुद्रा ने एक अशरफो 
दे दी । बनिया देखकर दंग हे! गया और मन में सोचने लगा 
कि हम दिन भर मेहनत करते हैं जब वमुशिकल तमाम दो 
आने पसे पंदा होते हैं और यदद काश्चनीमुद्रा तो बहुत ही 
च्छी है कि विना मेहनत एक अशरफी दिया करती है ।यह 
समभबन्ये ने ठान ली कि ब्रह्मदेच की यह काञ्चनीमुद्रा किस! 
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प्रकार छेनी चाहिये। अतः दोपहर के बाद जब ब्र्मदेवजी वहाँ 
से चलने लगे तो उस बनिये ने ब्रह्मदेवजी से बहुत कुछ लल्लो 
चप्पो की कि--“महाराज, अभी धूप है और दिन थोड़ा है, 
कहाँ कुकुर बसेर करते फिरोगे और यह तो आपका घर हे, 
आप हमारे पूज्प हैं, आपकी सेवा करना हमारा घर्म है, मला' 
आएप लोगों की सेवा हमें कहाँ मिल सकती है, आपको यहा 
कोई तकऋलीफ न होने पावेगी, अतएव आप प्रतःकाछ डठ 
कर चले जाइयेगा ।” यह सुन उन्हे, आखिर ब्राह्मण ही ठहरे, 
दया आ गई और ब्रग्मनदेवज्ञी ठहर गये। बनिये ने ब्रम्देव की 
बड़ी सेबा की और जब रात को वे सोगये तो सेठजी 
ने उनकी काझ्नी मुद्रा तो निक्राछ छी और उसकी जगह 
एक दूघरी बटिया रख दी। ब्रह्मदेवज्ञों प्रातःकाल उठकर 
चल पड़े, लंकिन इनके मन में अभी यह शंक्रा छूगी थी कि 
काझ्नी मुद्रा ऐसा न हा कि एक ही दिन अशरफो दे कर रह 
जाय और दूसरे दिन न दे, सो नहा डाल और पूत्रा करके 
अशरफी माँग, देखें यह रोज़ की अशरफो देने वाली है या 
नहीं ? अतः ब्रह्मदेंव नदी में स्नान कर ओर पूजा कर बोले 
कि-“या काझनी मुद्रा, ले अब एक अशरफी दीजिये।” 
. परन्तु अब वहाँ दे कोन ? काश्चनी मुद्रा जो थी वह तो सेठ 
... के पास गई, उसके स्थान में एक पत्थर की बटिया थी, भला 
वह अशरफी कब दे सकती थी। जब काश्चनी मुद्रा ने उस 
रोज़ अशरफी न दी ती ब्रह्मदेव ने समझा कि महात्मा जी ने 
हमारे साथ बड़ा धोखा किया | कहाथा कि यह काश्नो मुद्रा 
रोज़ एक अशरफी देगी, सो यह एक ही दिन देकर रह 
च॒ ब्राह्मण फिर महात्मा. के पास पहुंचा और 
महात्मा से हाथ जोड़ बोला कि --“महाराज, आपने हमको 
बड़ा घोखा दिया। आप कहते थे कि यह काशञ्चनी मुद्रा आप- 
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को रोज एक्र अशरफी देगी, सो महाराज इसमे तो सिर्फ एक 
ही दिन अशरफो दी, दूसरे दिन इससे हम बहुत कुछ माँगते 
सहे पर इसने अशरफी नदी।” महात्मा यह खुनकर हैरान 
गये और सोचने लगे कि कांरण क्‍या है जो ऐसा हुआ। 
पुनः महात्मा ने ब्राह्मण से पूछा--''तुम कहीं रास्ते में भी ठहरे 
ओे ?” ब्राह्मण ने सारा मार्ग का किस्सा महात्मा को कह सुनाया 
महात्मा ने सब रहस्य ज्ञान लिया और ब्राह्मण को एक संख 
दिया और कहा किइसे ले जाओ ओर जहाँ जिस शिवाले पर 
डस दफे ठहरे थे वहीं फिर ठहरना और बसे ही पून्ा करना 
ग्रीर इस संख से अशरफी माँगना ओर रात को उस बनिये के 
यहाँ ठहर जाना । यह सख तुमको वह काश्चनीमद्रा जो 
बनिये ने तुम्हारी बदछ छी हे दिला देगा और फिर तुम जब 
काश्चनी मुद्रा पा जाना तो सिवा घर के और कहीं न 5हरना ।” 
ब्राह्मण ने वेसा हो किया । चलते २ उसी शिवाल पर आकर 
ठहरा और के ए पर स्नान कर ब्राह्मण पूजा करने लगा और 
फिर वही बनिया ब्राह्मण के पास आकर बेठ गया और पज्ञा 
देखने लगा । ब्राह्णण पूजा कर संख से बोला--९ संख 
महाराज, अब दो अशरफी दीजिये। ” खंख बोला --“कलू चार 
इकट्ठी दो रोज की दे दू गा।” पुनः जब ब्रक्मदेव चलने रूगे तो 
बनिये ने अपने मन में सोचा कि काश्नीमुद्रा तो एक ही -अ- 
शरफी रोज देती है यह तो दो रोज देता है, इस कारण ब्राह्मण 
को रखना चाहिये | अतः बनिये ने ब्राह्मण की खुशामद दरामद 
कर फिर रख लिया और उसकी बड़ी सेवा की । जब रात को 
आह्षण सो गया तो सेठ ने पहिले की काश्चनीमद्रा तो उसके 
पास रख दी और संख उठा लिया । अब प्रातःकाल ब्राह्मण 
सो काञनीमुद्रा ले रवाना हुआ, रहे सेठ सो नहा धो जब 
संखजी से बोले क्रि--'संखज्नी कल चार देने कहते थे, अब 
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दिन सेठ ने कहा- महाराज संख जी, अब आज्ञ आठ दीजिये ।!” 


तब संखजी ने कहा-- 'कछ सोलह ।”' जब तीखरे दिन सेठ 


कहा कि -“संखनी अब आज़ १६ दीजिये।” तो संखज्ी 
बोडे कि -< 


"६ 


जालाट काअववी मुद्र| प्ता गता पद्पर्साखिनी । 
अई डपोलप्ंखध्य न ददापमि बदाम्पहम ॥ 


[३० 


श! _९ + पी 
अथ -जो वह काश्चनीमुद्रा पद्म और संखां की देनेवाली 
थी सो तो गई; ओर में तो डपोलसंख हूँ, कहता जाऊँगा, पर 
“गा एक कोड़ी नहीं । 


(-अनधिकार चेष्ठ कि 


एक जंगरू में एक बार दो बढ़ई एक शीशप की लिल्‍ली 
चीर रहे थे। बढ़ई प्रायः जब छू॥ड़ी चीरा करते है तो आए के 
कुछ आगे एकछोटा काश्ट का खूटा खा ठोक दिया करते है 
ज्ञिसको खटखिलली कडदते है । दोपहर को छकष्टी चीरना बर 
कर बढ़ई रोटी खाने चठे गये | शीशम की सिल्लीमे खटकिल्लो 
उकी हुई थी जिलले कि सिल्‍ली फ ठी हुई थी। इतने में एक 
बन्दर लिब्ली पर आगे की ओर आकर बठ गया । 


नर 


बन्दर के अण्डकोश लिली की द्राज़ के भीतर हो गये और 

ह उस खटकिल्‍्ली को पकड़ऋर हिलाने लगा, इसलिये खट- 

द्धैल्ली बाहर निरझछ पड़ो और लिल्‍लोी के दोनों पढ्डे जो फेडे थे 

परस्पर मिल गये, अतः बन्दर के अण्डक्रोश ज्ञो डस सिल्‍ली के 

द्राज़् के भीतर थे दब गये जिससे कि बन्दर उ 
गया सच कहा है कि -- 





का 





दृष्ठान्त-लागर । 


वि के जा. रे बे 42 
अव्यापारेषु व्यापारं यो जनःकत्तुमिच्छतिे | 
संखलु निधन याति कॉलोत्पाटीव चानरः (| 

अर्थ-जो मनुष्य अनधिकारी हो उस काम करने को 


च्छा करता है उसकी यही दशा होती है जसे जड्ल की सिह्ली 
से कील उखाडन मे बन्दर की हुईं | हि 


१४०-जिसकी बुद्धि आपत्ति आने पर ठोक रहते 
है वह बढ़े बड़े दःखों से तर जाता है 


एक बन्दर एक बार एक दरिया में तेर रहा था कि इतने 
में उस दरिया के रहनेवाले घड़िवाल ने इसकी टॉग पकड़ लो 
तब तो दूसरा बन्द्र जोकि द्रिया जे किनारे बठा था इस बन्दर 


को परने से ठहरा' हुआ देख बाला कि--'क्या हुआ; क्य 
रुक गया ?” बन्दर ने जवाब दिया कि-- कया ब त्ताव, एक 
खढ़ियाल ने एक लकड़ी को अपने मु ह में दबाये समझ रक्‍खा 


कि मेंने बन्दर की टॉग पकड़ ली ।' यह सुन घड़ियाल ने 
की टॉग छोड़ दी । सच हे-- द 


* ८ पक * ई% 
उत्पन्नेष पिपत्तेष, बद्धियेस्य न हीयते | 
स एवं दगे तराति, नलस्थोी वानरों यथा ॥ 


.. अर्थ-आपत्ति के उत्पन्न होने पर भी जिसकी बुद्धि नहों 
बगडती वह बडी बडी कठिनाइयों से तरतः है जसे कि दरिया 
बग्द्र तर आया । 


५---“-० नाप शएबपरणनपणा 6 
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। हा, 


शएश-टये ट हे की चारबातें.... 





एक बादशाह शिक्वार खेलने गया। छौटते समय देर हटा 
ज्ञाने के कारण एऋ स्थान पर ठहर गया । थोड़ी देर में क्या 
देखता है कि एक बान बटनेवाल का बान उरकभे गया हे । 
उस बानवाले ने अपनी स्त्रीसे कहा कि-“अगर यह मेरा 
बान तू सुरमका दे ते में तुझे टके-टके की चार बात सुनाऊ ।”” 
स्त्री ने बान सुरका कर कहा कि--“अब आप वे चार बात 
सुनाइये ।” पुरुष ने कहा कि-- 'पहिली एक टके को बात तो 
यह है कि अपना काम किसी दूखरे के मरोसे न छोड़े और 
दूसरी बात यह है कि अपनी स्त्री को कमो मायके में न 
रक्‍्खे तीलरी बात यह है कि कमीने की नौकरी न करे और 
चौथी बात यह है कि अपनी धरोहर कभी.दूसरे के पास छिपा 
कर न रक्‍्खें । इन चारों बातों को बादशाह ने ध्यान से सुनकर 
मन में सकूल्प किया कि इन चारो बातों की परीक्षा अवश्य 
करनी चाहिये | यह सोच आते ही अपने राज्य का सम्पूण काम 
मंत्री आदि के सपुर्द किया और कह दिया कि “अब छे मास 
तक मैं राज्य का काम बिलकुल न करूँगा, यहाँ तक कि में 
'हस्ताक्षर भी न करू गा ।”” यह कह कर ब्‌ 


दशाह महल में रहने 
लगा । परन्तु बादशाह की बीवी बादशाह की सखुराल मेही 
थी, इस लिये बादशाह ने सोचा कि अपनी सखुराछ चल स्त्रौ 
का भेद देखना चाहिये कि मायके में रहने से क्या हानि हातीहे १ 
ऐेखा विचार बादशाह ने एक हज़ार अशरफ़ी नक़द्‌ और एक 
लाल अपनी जाँघ के अन्द्र रख भेष बदल सखछुराल का मारे 
लिया । वहाँ पर पहुंच कर सराय में जा ठहरा और अपनी एक 
| हजार अशरफ़ी चुपके से मठियारिन के पास रख दों 
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रृष्टान्त-सागर | 


मर 
चर, ० न हो गन 


से कहा कि आवश्यकता पड़ने पर में टुम्से ले लू गा और आफ 
पक महान्‌ दीन का भेष बना यानी केवल एक रंगोटी छूगा मेली 
देह ले शहर के कोतवाल के पास जाकर हुक्का भरने में केवछ 
रोटियां ही पर नौकरी कर ली । उस कोतवारू के पशस बाद- 
शाह कौ स्त्री ( जिसने कि हुका मरने में नोकरी की थी ) आया 
जाया करती थी । एक रोज का वृत्तान्त है कि दोनों यानी वह 
औरत और कोतवाल एक ही चारपाई पर ले हुये थे। इतने में 
कोतवालने उस हुक्केवाल सेकहा-“अबे हुक्केवाल,ज॒रा हुका भर 
कर रख जा? और यह हुकका भरकर रखने गया कि बादशाह की 
स्‍त्रो इसको सूरत देखकर समभ गई कि हो न हो यह मेरा पति 
बादशाह है, मेरा हाल जानने के लिये इसने ऐसा स्वाँग रचा 
है । अतः उस औरत ने कोतवाल से पूछा कि--“यह आदमी 
आपने कब से नौकर रवखा है ?” कोतवाल साहब ने उत्तर 
दिया कि--“इसको रक्‍खे हुये अभी तो दस पन्द्रह दिन हुये 
होगे तब ते उस औरत ने कहा कि--"इसे आप मरवा 
डालिये।' कातवाल ने बहुतेरा कहा--“इस बेचारे ने तुम्हारा 
क्या लिया है, खाली रोटियाँ पर सारे दिन मिहनत किया 
करता है, यह बेचारा बोलना भी ते नहीं ज्ञानता है क्‍योंकि 
बोरा है और न कुछ खुनता ही है क्योंकि बहरा है।” परन्तु 
बादशाह को स्त्री के बहुत हुठ करने पर कोतवार साहब ने 
विवश होकर हुक्‍्केवाले को जरुलादों के हवाले किया और 
जदलादों से कह दिया कि इसे जड्डल में मार कर डाल आओ । 
जदलाद उसको छंकर जड्डल में पहुंचे और अपने हथियार 
निकाल उन्होने उसे मारने का इरादा किया। इतने में इस हुब्के 
भरन्वाल ने कहा कि--“आप लोग मुझ से एक हजार अशर- 
फ़्यॉँ ले लोजिये ओर मुझे छोड़ दीजिये ।”” बहुत वाद विवाद 
के एशचात जरलादों ने आपस में यह निश्चय कर कहा कि--- 
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अनन्मनगनन-अमनक 


“पुक हजार अशरफ़ियों लाइये, हम आपको छोड़ दगे। ? हुक्के- 
बाला जल्‍्लादों को लू सराय में गया और भठियारिन से अपनी 
घराोहर यानी एक हजार अशरफिय माँगी। तब तो भडियारिन 
ने डप्रट. कर कहा -““चल बे भंडये, कल तक तो हमारे 
कोतवाल साहब के यहाँ रोटियां पर नोकर रहा ओर लगोदी 
लगाये घूमता रहा, तेरे पास अशरक्रियाँ कहाँ से आई? 











तब यह बेचारा लाचार हा अपनी जांच से छाल निकाल 


जल्लादों का दे अपनी जान बचा घर आया ओर यहाँ से कुछ 
दिन के बाद अपने सखुर को पत्र लिखा कि -“फर्कों मिती 


के बिदा कराने आवंगे ।! यह समाचार खुन बादशाहज़ादी को. 


ज्ञात हुआ कि हमारे बादशाह वह नहीं थे कि जिसके हमने 
शुभा से मरवा डाला। बादशाह ने विदा का पत्र स्व्रीशार कर 


लिया | बादशाह नियत तिथि पर बिदा कराने पहुंच गया 
ओर दे! तीन दिन बादशाह ने अपने दामाद की बड़ी खातिर 


की, परन्तु दामाद कुछ शुभ सुम सा उद्दासीन चृत्ति घारण 
किये रहा क्योंकि इसके पेट में तो ओर ही बात समाई हुई 


थी । उसके ससुर ने पूछा कि--“आप डदाखीन क्यों हे? और 


पने इस दफ हम से कोई चीज नहीं मॉँगी, सो जा आपकी 


इच्छा हो रा माँगिये ।” अपने सखुर बादशाह का विशेष 


आग्रह देख इस बादशाह ने कहा कि -“हमारे शहर का प्रबन्ध 
ठीक नहीं है, इस लिये आप अपने शहर के कातवाल फो हमारे 
यहाँ प्रबन्ध करने के लिए हमें दे दीजिये, दुसरे हमारे शहर 
की सदायाँ में बडी गढ-बढी मची रहती है इस लिए आप अपने 
यहाँ की फरछो भठियारिन को भी दें दीजिये।” बादशाह का 
दामाद इन दानों को दहेज में छ बिदा। कराकर रुख्तत हुआ 
और कोतवाल तथा भठियारिन दाना रखते में बड़े प्रसन्न होते 
चले जाते थे कि अब तो हमारी खूब बन आई, वहाँ जाकर सेकड़! 





३ . दृष्ठान्त-सागर । 


हमारी मातहती में रदंगे और हमारी बड़ी इज्जत तथा तरक्की 
गी। ह६र बादशाह ने अपने शहर में पहुच कर दुधरे ही 
रोज आम दरबार क्रिया और उन बान बटनैवाले देना स्त्री 
पुरुषों को बुलवा कर पूछा कि--“फरलाँ तारीख को फरलाँ 
महीने में, फ्लो वक्त जब तुमने अपना बान उरमभाने पर अपनी 
स्‍त्री से बान सुरमा देने के एवज़ में चार टके की चार बातें 


चतलाई थीं वे कौन सी बातें हैं !” यह बेचारा डर के मारे 


कुछ बतला नहों सकता था। पुनः बादशाह ने उसे घ्ीरज्ञ 
देकर कहा कि-“तुम घबड़ाओ नहीं, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक अपनी 
बात कहा |” बानवाल ने कहा कि--“हुजूर, पहली बात तो 
एक टके की यह थी कि अबना काम किसी के भरोसे पर न 
छोड़े | पुनः बादशाह ने जब अपने दफ्तर की जाँच की ते! बड़ा 
ही उलट पुलट और बड़ी ग्र॒तियाँ पाई यहाँ तक कि करोड़ों 
रुपिया छोग ग़बन कर गये थ | बादशाहने उन सबके उचित 


दण्ड दे बानवाले से कहा क्ि--"तुम्हारी यह बात एक टके 
को नहीं किन्तु एक छाख की थी ।" पुनः बादशाह ने कहा क्ि- 
“आप अब अपनी दूखरी बात झुनाइये। तब ते बानवाले ने 
कहा कि--' हुजूर, दूसरी बात यह है कि अपनी स्त्री को कभी 
मायके में न रक्खे । तब ते बादशाह ने अपनी बेगम को द्रबारे 
आम में बुलाकर कहा-“वर्यों हरामजादी ! तू मायके में रह कर 
कोतवाल से मेहत्बत करते हुये मुझ से इतनी विरुद्ध हो गई. 
थी कि भेरे मार डालने का हुक्म दे दिया था १” इतना कह बा- 
द्शाह ने | गरम ते कराकर उसकी मूत्रेनिद्रिय में डछा कर उसे 
मरवा डाला | और बानवाले छे कद्दा कि-“तुम्हारी दूसरी बात 
एक टके की नहीं बिक दे लाख रुपये की थी अब आप 
छुपाकर अपनी तीखरी बात खुनाइये।”' बानवाला बाला कि-- 
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“ सरकार, तीसरी बात यह थी कि कमीने की नौकरी कभी न 
करे। यह बात खुन बादशाह ने कोतवाल साहब को बुलाकर 
कहा--“क्यों जी, जब में आपके यहाँ रोटियों पर नौकर था 
और हुका भरता था तो आपने इस हरामजादी के कहने पर 
झे जब्लादों के सपुदं किस अपराध पर किया था ?” कोत- 
चाल उत्तर ही क्या देता, अतः बादशाह ने कोतवाल साहब को 
भी जहन्नुम रसीद किया और बानवाले से कहा कि--'यह 
त॒ुम्हारों तीसर्री बात एक्र उके की नहीं बल्कि तीन लाख की थी 
और अब कृपा कर अपनी चौथी बात सुनाइये। बानवा हे ने 
कहा--“महाराज, चोथी बात यह है कि अपनी धरोहर किसी 
के पास छिपाकर न रक्खे । इस बात को सुन कर बादशाह ने 
भठियारी को बुछा कर कहा --"' क्यों री, हमने ज्ो-तेरे पास एक 
हजार अशरफ़्ियाँ इस शते पर रक्खी थीं कि समय पड़ने पर 
ले लू गा; पर जब में जल्छादों के साथ तेरे पाल अशरपहियाँ 
माँगने गया तब तू साफू इनकार कर गई और ऊपर से मुझें 
अण्ड बण्ड बात खुनाई' ।”” भठियारी द्वाथ जोड़ क्षमा माँगने 
लगी। तब बादशाह ने कहा--“डख समय तुझे मेरी ज्ञान 
नहीं प्यारी थी, तो इस समय मुझे तेरी ज्ञान क्‍यों कर प्यारी 
हो सकती है, अतः बादशाह ने सटियारित को कमर तक गड़- 
बाकर शिकारी कुत्ते उस पर छोड़ उसे नोचवा डाला और बान 
वाल से कहा क्रि--“तुम्हारी यह चौथी बात भी एक्र टके की 
नहों बल्कि चार छाख की थी |” इस प्रकार बानवाले को १० 
लाख दे बिदा किया । 
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तोड़े जिप्रति संत्षिप्य करोत्युन्नत माननम्‌ ॥ 
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१४२-रज! भाज का विदा का शोक 


यह बात भरी भाँति ग्रसिद्ध हे कि राजा भोज के यहाँ जो 
कोई नई कविता करके ले ज्ञाता था उसको महाराज बहुत घन 
दिया करते थे। एक बार चार सूर्खों ने यह बिचार किया कि 
बहुत से लोग कुछ न कुछ कविता बना जब महाराजा भोज्ञ के 
यहाँ से पुष्कल घन ले आते हे तो हम तुम भो कोई कविता 
बनावे। सबो ने कहा, बात तो बड़ी अच्छी है । अब सबके सब 
कविता बनाने में प्रचुत्त हुए कि उन में से एक बोला कि-- 
“मुचुन मुनुन रहटा मुन्नाय ।” छो हमारा तो बन गया। दूसरा 
बोला कि-“ तेली का बेल खरी भुस साय ।” मेरा भी बन 
गया | तीसरा बोला--'डगर चलन्ते तरऋस बन्र ।” मेरा भी 
बन गया। चोथा बोला क्रि--“राजा भोज हे मूसरचन्द | 
तुम्हारा सबका बन गया तो मेरा भो बन गया ।” अब तो 
चारों की यह सम्पति पड़ी कि यह कविता चलकर महाराज 
भोज को सुनाव ओर यह विचार कर चारों महाराज मोज्ञ की 
ड्योढ़ी पर पढुँचे । परन्तु महाराज मोज की ड्योढ़ी पर प्रायः 
महाक़वि कालिदास भी रहा करते थे । इन चारो ने कालिदास 
से कहा क्रि--“हप लोग कुछ कविता बभाऋर छाये है सो 
महाराज को सुनाना चाहते हैं ।” परन्तु कालिदास इनकी शक्ल 
देख बोले --“कया कविता बना लाये हो ज्ञो महाराज को खुना- 
ना चाहते हो ? प्रथम हमें तो&्खुतनाओ।” यह सुन उन में से एक 
बोला कि -“मुनुन मुसुन रहटा मुन्नाय |” कालिदास में कहा - 
“तुम्हारी कविता अच्छी है |” दुपरा चोला--' तेली का बेल 
खरी भुत्र खाय |” कालिदास ने कहा - “तुम्हारी भी अच्छी 
है।” तीसरा बोला कि “डगर चलम्ते तरकस बन्द ।” 
कालिदास ने कहा--“तुम्हारी भी अच्छी है ,” चोथा बोला कि 
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“राजा भोज है मूसरचन्द |? कालिदास ने कहा कि --' "तुम्हारी 
कविता अच्छी नहीं, इसलिए तुम ऐसा कहना कि--“राजा 
भोज. जेसे शरद्‌ के चन्द्‌ ।” चौथे मूर्ख ने मान लिया और चारों 
महाराज भोज के पास पहुंचे और महाराज को दरसडप्रणाम 
कर बोले कि--“महाराज, हम लोग आपको कुछ कविता 
खुनाने आये हैं।'? महाराज इनकी शकल देख और इनके मुख 
से शब्द खुन बड़े प्रसन्न हो इनकी ओर मुख़ातिब हो बोले 
कि--“'तुम लोग अपनो कविता खुनाओ ।! उनमें से एक बोला 
कि-'मुचुन मुतुन रहटा मुन्नाय ।” महाराज ने इस वियारे को 
यह रुचि और साहस देख कि यद्यपि पढ़ा नहीं है' पर इसकी 
इस ओर रुचि और इतना साहस तो हुआ। जो इतने अक्षर जोड़ 
हमारे पास तक आया अतः महाराज ने कहा कि १००) इसे 
पारितोषिक दिये जाये । दूसरा बोला कि--“तेली का बेल खरी 
भुस खाय ।” महाराज ने इसे भी १००) रुपये की पारितोबिक 
की आज्ञा दी। तीसरा बोला कि-'“डगर चलन्ते तरकस्र 
बन्द |” महाराज ने इसे भी १००) रुपये पारितोषिक देने की 
आझा दी। चौथा बोला कि--“ राजा भोजजेसेशरद के चंद ।” 
राजा भेज ने यह खुन विचारा कि इसका साथ तो इन तीन 
मूखों का है ओर यह भी कुछ पढ़ा लिखा नहीं मालूम पड़ता 
है। यह शब्द कहीं से पा गया या किसी से पूछ आया है, नहीं 
तो ऐसे शब्द यह कभी नहीं बना सकता, अतणव राजा भाजञ 
ने कह्दा--“इसे एक कौड़ी भी नदी जाय ।” तब यह सूर्ख: 
बोला--“महाराज हमारा छुन्द कलिदसवा ने बिगाड़ डाला।? 
महाराज भाज ने कहा कि--“अच्छा जो तुम बना छाये हो 
वह कहा ।” तव वह बोला कि महाराज पहले हमारा छन्द ऐसा 
था कि--“राजा भोज हैं सूसरचन्द |? महाराज ने कहा 


कक 


। अब इसे २००) पारितोषिक दिये ज्ञायेँ ।”' 
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दृष्टान्त-सागर | 
धन्य है महाराजा भाज फोा। अभागे भारत ! तेरेवे दि 
अब कहाँ गये ! मी 





४३-पुरने काल में यज्ञ झा प्रचार 


जिस समय महाराज रामचन्द्र और लक्ष्मण वन कोजा रहे 
हक / कि 
थे और प्रयाग कुछ ही दूर रह गया था ते लक्ष्मण ने महाराज 
रामचन्द्र से पूछा कि -- 


क्िमये दृश्यते तात घृपएुञूजोयमग्रतः | 
प्रयागो दृश्यते तात यजन्तेत्र पहघय! ॥ 


भाई जी, यह चुएँ की गुज्ञारी जे! आगे उठ रही है से! क्‍या 
दिखलाई पड़ता है ? महात्मा राम ने उत्तर दिया कि भाई 
लक्ष्मण, यह प्रयाग रिखलाई पड़ता है, यहाँ महर्षि छोग यश्च 
कर रहे है, उसका यह धुआओं है, बल्कि प्रिय छक्ष्मण, इसका 
प्रयाग नाम ही इस लिए पड़ा हे कि-'प्रकृष्ट न यज्ञते यस्मिन्‌ 


असो स प्रयाग:।”' जिसमें प्रकृत रूप से यज्ञ हो वह प्रयाग 
कहलावे । 


पुतः किसी कवि ने कहा है -- 


यदि कटाउपि पुरा पतिता श्रुव! श्रति पताईि द्विजानचवाउन्यथा 
परमियं बसुधाउत्र बिना क्रतु परिव्रताउश्ुजललेरिति चित्रतामु 


पुराने जमाने में यदि कभी किसी के आँसू निकलते 


ब्रेवछ यज्ञ के घुयें से, नहीं तो प्रज्ञा की आँखों से कभी आँख्‌ 








* कु , हे 


ग्रथम-सभाग । *. २४४ 


१४४-पूव काल में हमारे यहां भधर्भी न थे 
एक महात्मा को एक ब्राह्मण निमंत्रण देने गये ते महात्मा 
ने इन्कार किया | पुनः ब्राह्मण ने कदाकि -- 








नप्रे स्‍्तेनों जनपदें न कंदयों न मद्मपों। 
नानाहिताप्रिनाविद्वान्न स्वेरी र च स्वेरिशी ॥ 


थ-महाराज ! न हमारे यहाँ कोई चार है न कोई 
कद्य्य अर्थात्‌ कंजूल, न शराबी और न अग्निहात्र से रहित, 
मूर्ख न वर स््री-गामी और न स्प्रिय ही पर-पुरुप गामिनी है, 
फिर आप हमारे यहाँ भेजन करने क्‍यों नहीं चलंगें? यह 
वाक्य खुन महात्मा ने निमंत्रण ध्वीक्रार कर जाके भे।ज्ञन किया 


और जाकर यह देखा कि सम्पूर्ण मनुष्यों के घर्रों में उनके 
मकानों की श्रन्नियाँ घुए से काली हो रही थीं । 


१४५-बाल वितराह 


जाताबा न चिरंवत्‌ जीबे वा दुबेले।न्द्रयः | 
तस्पादत्यन्तवालायां गम।घान न कारयेत्‌ ॥ 


एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या का ब्याह आठ ही बर्ष में कर 
दिया | ब्राझ्मण अपने घर का घनवाव्‌ था और कुछ पढ़ा छिखा 
भी था, इस कारण यह अपनी कन्या को भी पढ़ाया करता था 
और बा; ओर दामाद दीन होने के कारण कल- 
गैकर थे। ब्राह्मण का दामाद बढ़ाही छेल और गरीब 
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गुण्डा तथा उजड़ भी था। अपने बाप को बिल्कुछ नहीं दूबता 
था। ब्याह होने के बाद सोलह वर्ष मुतवातिर यह परदेश 
में रहा और ब्राह्मण की कन्या यहाँ पढ़ लिखकर बहुत कुछ 
योग्य हो गई | सेलह वब के बाद जब ब्राह्मण का दामाद आया 
ता ब्राह्मण ने इसकी बड़ी खातिर की। जब रात का सप्य 
आया ते ब्राह्मण की लड़की से उसकी सखी सहेलियों ने कह 
कि-०“तुम्हारे पति आये है, जाकर उनकी सेवा करो ।! उसने 
उत्तर दिया-“फ्िप्तर्ता पति ? मेरा पतिवह हज नहीं है।' 
सखियां ने कहा -“ क्यों, क्या तुम्हारे माँबाप ने तुम्दा रा व्याह 
उसके साथ नहों क्रिया ?” लड़की ने कहा--'तोा वह मेरे माँ 
बाप के पति होंगे, माँबाप उनकी सेवा कर | मैंने उसके साथ 
कोई प्रतिज्ञा नहीं की।”' सखियों ने कहा--“तुम छोटी थीं, तुम्हे 
याद नहों, तुमने छोटेपन में प्रतिज्ञा की है ।!' लड़की ने कहा-- 
“ज्ञब कि मैं अपने ठीक-ठीक हाशहवास में ही न थी तो प्रतिज्ञा 
कैसी १” पुनः जब ये समाचार ब्राह्मण और उसकी खस्त्रीकों._ 
मालूम हुआ ते उन दोनों ने अपनी लड़ को को बहुत समझाया _ 
और बेोले--' वह बिदा कराने आये हैं, तू ऐसा कहती है !” 
लड़की ने बाप से कहा कि--* तो आपही बिदा होके उसके 
साथ चले जाइये, क्योंकि आयने ब्याह किया आर आप ही का 
वह पति है।! आख़िर यह मुक़दमा अदालत तक पहुचा, 
वहाँ साहब मजिस्टे,< के पूछने पर लड़की ने कहा कि --“मेरा 
ब्याह मुझे मालूम भी नहीं कब छुआ और किसने प्रतिज्ञा 
की ' अब यह न मालूम कोन कहाँ से आ गया। मेरा बाप 
कहता है कि तुम इसके साथ जाओ, मेंने तुम्हारा इसके साथ 
ब्याह किया हे। ते मेंने बाप से कहा-जब तुमने बिवाह 
किया ते तुम्हीं इसके साथ बिदा है| के चले जाओ, मेंने इसके 
साथ कोई इक़॒पर नहीं किया।” आखिए मुक़द भा खारिज है| गया 








॥।॒ 














लिनकेक कान, 


कक 


मी अजीज पल ७ ४३ “हैं... 


कर 


अ्रथम-माग।.._ २४७ 








और लड़की को हुक्म हुआ फ्ि तुम अपना ब्याह अपनी मर्जी 
के मुआफ़िक कर सकती हो । न 


5 अषयायकाारासभ.. क्‍नमसकाजभरातपाजककरनयाशाजता2...क्‍पकमान्कपायलपमन, 





१४६-पूवे स्लियों की विद्या और येग्पता 


पूव॑ स्त्रिपों की विद्या और योग्यता के ग्रन्ध के ग्रन्थ भरे 
हुए हैं और ऐसा कौन व्यक्ति होगा जे/ भारत की देवी गारगों 
मेत्ेयी, कात्यायनी, खुछभा आदि की ब्रह्मविद्या तथा कैकेरई. 
दुर्गावती, ताराबाई, संयोगिता, छक्ष्मीबाई की चीरता, पद्मावती 
सीता आदि का सतीत्व न जानता हो | परन्तु हमें ते दिखाना 
यह है कि अभी गये गुज़रे समप में आपके यहाँ एऋ एक स्त्री 


इतनी योग्य और विदुषा होती थी कि ज्ञिसके लिए मैं आप 


के खामने मदाराणी विद्योत्तमा का चरित्र उपस्थित करता ह। 
विद्योत्तमा एक बड़ी ही छुयोग्य और विदुषी कन्या थी। 
उसने एक विद्या का संग्रामरूपी यज्ञ रच रक्खा था अर्थात्‌ 
संसार भर में यह विज्ञापन दे रक्‍खा था कि जो काई मुझे 
शास्त्रार्थ में आकर जीत छे उसीके साथ में अपना ब्याह करूं गी 
रूप में भी एक ही रूपवती थी, इस कारण बड़े बडे विद्वानों 
ने आ आकर इसके साथ शास्त्रार्थ किये, परन्तु वे संग्राम में 
पराजित हो अपना सा मु है ले-ठे चले गये विद्यात्तमा इस 
शोक में थी कि क्या संसार में मुझे काई वर न मिलेगा ? उन 
परास्त परणिडतों ने यह सम्मति की कि इसका ब्याह > से सूरत 
के साथ कराना चाहिये कि जे एक अक्षर भी न ज्ञानता है। । 
अतः वे सूख की खोज करने छगे। पक जगह एक पुरुष एक 
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अब संसार भर में न मिलेगा, अतः विद्योत्तमा का व्याह इसी से 
कराना चाहिये | बस परिडतो ने विद्योत्तमा के सामने उस सूरत 
के लाकर खड़ा कर दिया ओर कहा--“आप इससे शास्त्रार्थ 
कीजिये |” विद्योत्तमा ने एक श्रंगुली उठाई जिसके माने यह- थे 
कि ब्रह्म एक है या दे ? पण्डितों ने इसे समझाया कि यद्द कहती 
है कि में तेरी एक आँख यह अंगुली ए सेड़ कर फोड़ दुँगी 
तब ता वह दे अंगुली उठा मन में बाला कि अगर तू मेरी एक 
आँख फोडेगी तो में तेरी दोनों फोड़ दू गा, जिसका अभिप्राय 
परिडतों ने यह समझाया कि कहता है कि दे है एक जीव ओर 
एक ब्रह्म । पुनः विद्योत्तमाजी ने पाँच अंग्रुलिय उठाई जिसका 
मतलब यह था कि पॉाँचो इन्द्रिय तुम्हारी बस में हैं? पण्डितां 
ने इस सूखे से कहा कि कहती है कि थप्पड़ मारू गी। इस सूरत 
ने मूठी बाँच के घू सा उ आया और मनमे बेला छि अगर 
थप्पड़ मारेगी ते में घू ला मारू गा। इसका अभिप्राय पंडितों 
ने विद्याक्तमा को समझाया कि कहता है पाँचों इन्द्रियाँ मे 
मूठा में हैं। आख़िर विद्योत्तमा का व्याह उस मूर्ख कालिदास 
से हा गया । जब रात में ये दाना ख््री पुरुष इकटटू हुए तो अना 
यास एक ऊंट उस समय किसी का छुट कर बलबलाताज़ा रहा 
था। मूख कालिदास बाला कि उदु उठु उठु। यह सुन विद्या 
्तमा ने समझ लिया कि यह मूख है। महाराणी विद्योत्तमा ने 
उस भेड़ा के चरानेवाले गड़रिये मूल कालिदास का इस प्रकार 
पढ़ाया कि वही कालिदास रघुबंश और मेघदूत खरीखे कार्यो 
का रचयिता हुआ और संसारमे उसने महाऋूधिकी उपाधि प्राप्ति 
की। यह सब उसको स्त्रो का ही प्रताप था। एक भाषा कवि 
का वाक्य है कि-- 


पपन्ति सीता गागीं लौलाबती विद्याघरी । 








७7 आज यम 




















.. विद्योक्तमा मन्‍्दालसा थीं शास्त्रशिक्षा से भरी ॥ 
ऐसी विदुषी स्त्रियें भारत कि भूषण हो. गई। 
७ चछऋ्‌ है हि ४0 आज ले २ 
धर्मत्रन छोड़ा नहीं गो जान अपनी खो गई ॥ 
._ १४७-अन्धेर नगरी झनबूर्क राजा 


सभी चीज़ सदेब टके सेर बिका करती थी। एक गुर 


उनके दो चेले एक बार चलते-चलते उसी गाँव में पडुं च गये | 
गुरु ने गाँव के छो्गों से पूछा-“भाई, आम का क्‍या नाप्र है?” 
लोगों ने कहा--“अम्घेर नगरी चौपद्ट राजा, टके  सेर भाजी 


टके सेर खाज्ञा |” गुरु ने कहा कि चरूकर देखे कैसी अन्धेर 


द ण्क आम बड़ ही रमणीक ओर | सुन्दर था। चहाॉँ प्राय: द 





नगरी है जहाँ सब चीज़ ठके सेर ही बिकती है । ज्ञब गाँव में जा 
बाज़ार में पहु चे तो अनाजवालों से पूछा--“भाईजी कितने 
खेर ?” दूकानदार ने कहा--“टके सेर और गेहूँ उके सेर, 





और चावल टके सेर और सरसों टके सेर।” पुनः हलवाएईयों 
के पास जाकर पूछा--““आअरे भाई हलवाई, बंरफ़ी कितने सेर?'? 
हलवाई ने 








कहा --“टके सेर और पेड़ा टके सेर और बंताशा 
सेर।” पुनः बज़ाजो"से पूछा-- 'भाई बंजाज, मारकीन क्या 
१” बजाज बोला--“ टके सेर, मलूमछ के सेर, रेशम 
पैर ।” पुनः काछियों के पास ज्ञा पूछा--“पाछक क्‍या 













ही शुश 


गी बोले--““टके सेर, बेंगन टके सेर ।” शुरु 










यह दशा देख चेलों से केहाः--/अरे भाई चलो; सुनो -- 











_,खेंदशचंदन चूत चम्पेक्र बने रक्षा करीर हुपे। 
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शघान्त-सागर। 


एवायत्र विचारणा गुणिजनों देशाय तस् 
सेत सेत जह एक से; दधि अरु दुध। कपास । 
ताहि राज्य में ना करिय, भूलि के कबहूँ वास ॥ 


इसलिए चलो यहाँ से भाग चल उन दोनों चल में से 
चेला बोला-“ गुरुजी हम ता यहाँ से न जञायगे, मज़े से टके 
सेर मलाई लेले उड़ावगे |” गुरुजी ने कहा--“अच्छा बेटा मत 
चलो, पर एक बात हम कहे जाते है कि शायद तुम्हे कोई कभी 
आपत्ति आ पड़े तो हम अमुक शहर में रहेगे, तुम हमे बुला 
लेना ।” पुनः गुरुजी, एक चेला को लेकर चठे गये और यह 
दूसरा चेला टढे सेर मलाई खा-खा खूब मोटा हुआ क्योंकि 
गाँव के लोग तो विचारे बहुत ही दुबले और टके सेर की बिक्री 


से हैरान थे, पर इन चेलाजी की ता यह द्शा थी कि-- 
ऋन के फिक्िर न धन के स्व्राट । । धप्रधसर काह स्वाट | 


द परब्तु कुछु दिन के बाद जब बरसात आई तो एक 
दीवार गिर पड़ी कि जिखसे एक गड़े रिये की भेड़ कुचल गयी । 


दीवारवाले ने राजा के यहाँ जाकर नालिश की. 


गड़ेरिये को तलब किया और पृछधा-“ 


कुचछ डाल कक इसलिए राज का कसूः 
राज़ आया । राजा ने उससे पूछा--“क्योरे राज 























भर 


डाला और दीवार गिर गई ?”? राज बे।ला--“हुजूर, गारेबालों 
ने गारा ढीछा कर दिया, इसलिये गारेवालों का कसूर है ।” 
. अब राज गया और गारेवले आये । राजा ने पूछा--'क्योंरे 
गारेवालो, तुप्र छोगों ने गारा क्यों ढीला किया कि जिससे 
दीवार राज से कमज़ोर बनी और दीवार को भेड़े ने कुचल 
डाला ?” गारेवा् ने कहा--“हइुजूर, हम क्या कर, सिद्दती ने 
पानी ज़्यादा डाल दिया, इसलिए भिहती का कसूर है ।” गारेवाले 
गये मिह्ठती आया। राज़ा ने पूछा--“क्योरे म्िश्ती, तूने गारे में 
पानी ज्यादा क्‍यों डाछा जिससे गारेवालों से गारा ढीला हो 
गया और राज़ से दीवार कमजोर बनी कि जिससे गड़ेरिये की 
भेड़ ने तेली को दीवार कुचछ डाली ?” भिश्ती बेला --“डुज्ूर 
हम क्या कर, मशकवाले ने मशक बड़ी बना दी कि ज्ञिससे 
पानी ज्यादा था गया. इसलिए मशकवाले का कसूर है ,”' अब 
मिइती गया मशकरूवाला। आया । राजा ने पूछा -क्पोरे मशक- 
_* चाले, तूने इतनी भारी मशक क्यों बनाई कि जिससे मिश्ती से 
पानी ज्यादा गिर गया और गारेवालों से गारा ढीला हो गया 
. और राज से दीवार कमजोर बन्गे कि जिससे गड़ेरिये की भेड़ 
ने तेली की दीवार को कुचल डाला ?” मशकवाले कहा फि-- 
“हुजूर, में क्या करूँ, अब को दफे शहर कोतचाल ने शहर कही 








सफ़ाई अच्छी तरह नहीं कराई कि जिससे बढ़े बड़े पशु मर 
गये ओर मरशक बड़ी बन | गई, श्सलिप कोतवाल का कसूर ह्दे !” 
अब मशक्रयाछा गया कोतवाल आया। राजा ने पूछा -- “क्यों 








कह हे 


कोतवाल, तुमने इस साल शहर की सरूई क्यों नहीं 
जि शु मर गये और मशकवाले से मशक 











ससे बड़े-बड़े प 
गई और भिश्ती 










और राज से दीवार कमजोर बनी ि 
भेड्ट ने तेलो की दीवार कुबठ डाला ?' 


| सिकिननन->-मना००+ «2० न-नमननक.। 
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' कोतवाल कुछ न बोला । राजा ने कोतवारू को एकद्म सूली का 
हुक्म दिया । जब जल्लादों ने कोतवाल को ले सूली पर चढ़ाया 
ओर कोतंवाल के बहुत दुबले द्ोने के कारण फाँसी ढील, हुई तो 

ब्लादों ने राजा से आकर कहा--''हजूर, कोतवाल को ले 
जाकर सूली पर चढ़ाया, लेकिन खली ढीली होती है ।” यह 
सुन. राजा ने कहा-'ओ, हमारी फाँसी मोटा माँगती है, अच्छा 
शहर भर में जो मोटा आदमी मिले, कोतवाल के बदले में चढ़ा 
दिया जाय ।” .यह आज्ञा पा राजदूत शहंर में मोटा आदमी 
ढ ढने निकले, परन्तु रस नगर में मोटा आदमी कहाँ । अब तो 
रू के 'चेले जी गुरू के कहने पर नहीं गये थे ओर गरू 

से कहा था कि हम तो यहाँ टक्के सर मलाई ले लेकर उड़ायग 

और मज़े करेगे, राजदूतों की मिल गये । राजदूतो ने इन्हें पंक 
कहा--“चलिये, आपको राजा का फाँसी का ह कम है .? इन्होंने 
कहा-- “मेरा अपराध क्या ?”  दूृतो नकहा--“अपराध कुछ 
नहीं राजा की फाँसी मोटा मांगती है ।! अब तो इन्होंने फौरन 
गुरु को ख़बर दी। जिस दिन॑- ये सूली पर चढ़ने ढगे कि 
त्योंही गुरुजी आ गये । इनसे पूछा गया कि-“तुम किस से 
मिलना चाहते हो ?” इन्होंने कहा. कि--“हम अपने गुरू से 
प्रिलना चाहते हे ।? अतः इन्हे गुरू से मिलने की इजाजत दी गई । 
जब ये शुरू से मिलने गये 'तो गुरू ने इनसे चुपके से कह दिया 
कि-“लुम कहना हम फॉसी चढ़ गे और हम कहेंगे हम चढ़े 
इस तरह तुम' हम से 'रंगड़ना तो हम फाँसी से तुम्हे बचा 
लगे।? बख ऐसा हो हुआ | वहीं फौरन दोनों फगड़ने रंगे । 
“चेला कहता था- कि में  फॉगी चढ़गा, गुरू कहा था कि में 
फांसी चढ़, गा, यह मंगड़ा राज्ञा के पास गया राज्ञा ने 

तुम लोग क्‍यों परस्पर लड़ते हो!” गुंझ बेलें-- 

तर ऐसा मुहृत है कि आज जो फॉँसी पर चढ़े गा बह 
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पक स्थान पर एक पण्डित बाल्मीकीय रामायण खुन 
शे। जब रामायण समाप्त हो गई तब श्रोताओं ने कहा कि -- 
“*परिडतजी, रामायण ते आपने खुनाई, परन्तु हम अब तक 
"यह न समझे कि राम राक्षस थे या रावण ?” तब तो परिडत' 
जीने उत्तर दिया कि -- “भाई, न राम राक्षस थे न रावण, 
राक्षस ता हम है जिन्हाने तुम सरीखे श्रोताओं का कथा 
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१४६-उल्लू बसंत 


एक उल्लू बसंत का बाप॑ बहुत सी द्वव्य छोड़कर मर था 
परन्तु इसने अपने उल्लूपने मे अपनी द्रव्य का नाश कर दिया 
थहाँ तक कि इसकी स्त्री और बच्चे श्रूखों मरने लगे। स्त्री ने 
दुखी होकर कहा कि--“कुछ व्योपार किया करो, इस प्रकार 
क्रसे पार होगी ??” यह बाला --'अच्छा, आज ते आदा 
उधार ले आओ, कल व्योपार करू गा |” इसी प्रकार यह नित्य 
किया करता था | एक दिन उसकी स्त्री बठ रही कि अब 
प्रढ़ोसी भी नहों देते, में कहाँ से उधार ले आऊ ? ओर चाध्तव 
में यही दशा थी, अतंः उल्लूबसंत विवश है| बेला कि--' मुझ 
पक खुरपा छा दे ते| में घास छील लाउऊऔर उसे बेच ला ऊंगा।”? 
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स्‍त्री ने किसी पड़ोसी की खुरपी माँगकर ला दी | यह खुरपी छे 
भातःकाल से इधर-उधर घूमता-घामता गया और मरता हुआ 
१० बजे वन में पहुं चा। वहां एक स्थान पर खड़े होकर खुरपी 
से अपने नस काटने लगा कि इतने में एक बटोही आ निराला 
और उसने कहा कि--* भैया, खुरपी से नख क्यों काटते हो ? 
वह खुरपी तुम्हारे हाथ में कहीं छग ज्ञायगी।” यह बोला -- 
..._“एँद ऐसे कहीं हाथ कटा करते हैं ?” बरेही थोड़ी दूर गया 
था कि इतने में इसका हाथ कट गया और यह हाथ के करते ही 
खुरपो डाल कर बटोही की ओर दौड़ा और हाथ जोड़कर : 
डसके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि-..: 'महाराज, आप ता 
साक्षात्‌ परमेश्वर हे ।” उसने कहा--“भला क्यों ?”' ड्ल्त्ू- 
बसंत बोला--“यदि आप परमेश्वर न हाते तो यह कैसे आगे: 
से जान लेते कि मेरा हाथ कट जायगा, अतएव अब आप कृपा 
कर हमें यह बता दूं कि हम कब भरंगे ?”' बटोही ने यह सुन 
कर समझ लिया कि यह कोई पक्का उल्त्दू ही है। उसने कहा 
कि--“जब तक तेरा डोरा नहीं टुटता तब तक तू नहीं मरेगा 
और जिल्ल दिन तेरा डोरा टूट जायगाउसी दिन तेरी मोत है ।” 
- असयह उल्ल्यूबत उसी सम्रय अपने घर आया और अपनी स्त्री 
से एक डोरा ले अपनी कमर में बांघ समझ लिया कि जब तक. 
यह डोरा नहीं टुटता तब तक मेरा जीवन है। परचात्‌ जिस 
पड़ोसिन ने इस उल्ल्यूबसंत की स्त्री को अपनी खुरपी माँगने में 
दी थी, वह खुरपी माँगने आई । उल्ल्ूबसंत की स्त्री ने उल्त्दू 
बसंत से कहा “महाराज, वह खरपी कहाँहै !” इसने कहा-““वह 
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ते हमजंगल में डाल आये।" स्त्री ने कहा--““तो मेंअब इसे क्या 

 ।” उद्ल्लूबसंत ने कद्दा-“हेहेहेहहेहेंहे हम क्‍या जाने |? स्त्री ने 
ह-“और घास नहों छील लाये, खाओगे बया ?” इसने कहा-- 
(ही लेआ कहीं से ।” यद्द बिचारी हेरान थी, | क्या करती 






















हुआ ओर इसका डोरा टुट गया तब तो इसने कहा-- 
हमारा डोरा टट गया; हमते| मर गये । अब देखु किस 


शा 


मेंगावेगी ।” और पेर फेलाकर सो गंया और चिल्ला २ 
लगा--“अबे कुनबे वालो, हमको कफन ले आओ; 
हम मर गये | ” सब लोग बोले -- “साला योहीं बका करता हैं, 
कहां मरे भी बालते हैं।'! अतः कोई पास तक नहीं आया ' 
उल्लूबसंत बेला कि--“कुनबा, तो कुनबा, साले पड़ोसी 
नहीं सुनते हैं कि मुहरले में मुर्दा पड़ा हे और सब लोग रोटी 
पानी खाते पीते है | यहाँ के लोग बड़े बदमाश है, मेरे पास भी 
नहीं आते हैं कि यह मुर्दा क्या कहता है | खेर, हम अपने लिए 
कफन आप ले आवगे। ! अतः बाज़ार में जाकर कफ़न-फरोश 
यानी बज़ाज़ से बोला कि--“भाई साहब, हम मर गये हैं 
मेहरबानी करके हमें कफन दे दे, ताकि हम दफन हो ज्ञाय । 


बज़ाज़ ने समझ लिया कि यह पूरा उल्ल्बसत है। बज़ाज़ न 
कहा-““अच्छा दाम छाओ | यहबोला-" किसी दिन दे जायगे।” 
बजाज बोला-''फिर किस दिन दे ज्ञाओगे, तुम तो दफन हैः 
जाओगे, में किससे दाम पाऊँगा।' यह बोला-“अरे यार, दफन 
होके क्या नहीं आते ?? बज्ञाज़ बोला--'मरे हुये नहीं आते।” 
इसने कहा--“खेर वेसे ही गड़ जायेंगे ।” इतना कह मरघर 
जा एक क़वर खोद उल्ल्ूबसंत उसमे जा छोये। थोड़ी देर बाः 
जब भूख ज्यादा लगी तब लगे घबड़ाने | देवयोग, उघर से 
आदमी पाठ पर गठरी बाँचे और एक लड़का कश्रे पर बिठ 
चला आता था। उसको देख उल्लू ने सोबा कि इसके 
रोटी जरूर होगी, इससे मॉगनी चाहिये , जब वह आदमी 
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आया तो यद्द क़बर से उठकर एक साथ खड़ा हा उसके आगे 
आकर रोटी माँगने रूगां। बह आदमी पहले तो डरा, फिर 
उसने सोचा कि यह मुर्दा तो है. नहीं, कोई उल्लू है और बोला - 
“अच्छा रोटी हम दे देंगे पर. इस लछड़के का कंश्रे पर रखकर | 
ते चल ।” उल्लू बोला-''अच्छा छा भाई, पर रोटी दे दे ।? .. 
उसने रोटी दे दी ' भब ये रास्ते में चछते जायें और कहते 
जाय कि--दिखो, मरने पर भी सुख नहीं, यहाँ भी मजूरी 
करनो पड़ी। छोग कहा क ते है, जीने से मरजञाना भला है, यह 
यह सब झूठ है, इससे तो जीना ही अच्छा है | ले भमइया हम 
अब तक मरे सो मरे, अब नहों मरगे। ज्ञा मह री मरे पर* यहाँ 
करी सो घर ही में करगे जिसमें आनन्द से श्र तो रहे, यहाँ तो 
छबरों में सोना पडता है । यहाँ इतने मरे हुये आदमी हैं कोई 
किसी से नहीं बेलता ।सो अपना लड़का ले हमको रुख्नसत 
करो हम मजूरी करगे ओर खायगे।”' बटोही ने लड़ के को 
उतार छिया और इसको रुख़सत कर दिया। 
हे भाइयो, जे लोग माया के माते होते है, उनके लड़ 

ज़्यादा बिगड ते है वे मजूरी के लायक़ भी नहीं रहते । 














घहल्डले 





१४०-उल्लू का दादा उल्लू सिंह 


एक उल्लू का दादा उल्लूसिह करके ज़ाहिर था। उसका 

. रोज़गार कहीं नहीं छगता था | एऋऊ वकील साहब का नोऋर 
चाहना हुई। देवयोग से उल्ल्रसिह का तलाश कर उैन्‍्हे।ने 
नोकर रख लिया। वकील साहब ने कहा -“यह चदों पहले 

..._ सिपाही की रक्‍खी है सो तुम पहन छो |” 














































(० 2: 


स्यान फाड़ 





चंकील बोला --'यह डस वक्त काम आवेगी 
सी वक साले को मार देना, यह। 
तुम्हारा काम है |” उल्लू के पहनावे को देख वकील सादब खूब 
पहनना सिखाया | एक दिन उस वकोाल का 
साला आया और वकील से बाते करने लगा | उल्लू ने तलवार 

को निकाछकर एक ऐसा हाथ मारा कि साले साहब के दो टुकड़े 

हो गये | वकील बोला-अबे यह क्या किया ? ' वद्द बोला- 
#प्ेरा क्‍यों क़सूर है, आपने कहा कि कोई साला हमसे बोले,उसे 
मार देना, जो साला तुमसे बोला था मेंने मार दिया ।? फिर तो 
घुलिस ने मुक़द॒ पा क्रायम किया। वकील ने उल्लू से कहा-- 

.. »*क़लमदान उठा छा अज्ञों लिखंगा। यह उब्लू इधर-उधर 
देख बोला कि--“हुजूर, क़लमदान न हो तो फुकनी उठा 
लाऊ।” वकील और पुलिस के लोग हसने लगे ओर मुक़दद 


खारिज कर दिया । 














१६१-दुनिया में सबपे बड़ी व 


पक राजा ने अपने दीवान के मरने के पश्चात्‌ नियमा- 
नुसार दीवान के लड़को के पढ़ने का पूण प्रबन्ध कर दीवान 
का स्थानापन्न दसरा दीवान उस समय तक के लिए नियत 
किया, जब तक पूर्व दीवान के छड़के पढ़ लिखकर योग्य न 
हो जाँय | कुछ काल के परचात जब पूर्व दीवान के लड़के 
पढ़ छिखकर योग्य डुण तब इस स्थानापन्न दोवान ने ६६ 


किक! 


खाते में डाल दि 


क्र 
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और जब राजा पूर्व दीवान के छड़कों को दीवान पद देने छंगे 
तब इस दीवान ने राज़ा के सामने खाता ले जाकर रख द्याः 
और कहा कि --'अन्नदाता, इन बच्चों के बाप के नाम ६ ६ सहस्त्र 
मुद्रा आपका पड़ा हुआ है जब तक तह सम्पूर्ण रुपया आपका 
न छुका द्‌ तब तक यह पद इन्हे न दिया जावे ।” राजा की भी. 
समभ में ऐसा ही आ गया, अतः राजा ने लड़की से कहा-- 
“जब तक तुम हमारा सब रुपया न दे दोगे , तब तक तुम्हे यह 

पद न मिटेगा ।” पूव दीवान के लड़के तो बड़े ही चतुर और 

बुद्धिमान थे, अतणव बच्चों ने कहा -- आ्रोमान्‌ यदि हमें दीवान 
पद्‌ नहीं दिया जाता तो जब तक हम दोनों की कोई अन्य काम 


दिया जावे, जिससे हमारे पेट का पालन हो और आपका. 


रुपया भो पटे ।” राजा ने बच्चों की प्रार्थना सुन एक बच्चे को 
अपनी डयोढ़ी.पर द्रबानी का काम और दूसरे को बग्रीचे में 
माली का काप्र दे दिया। बच्चे बहुत दिन तक यह काम करते 
रहे. परन्तु इन कामों में बच्चा के! वेतन केबछ उतना ही मिलता 


था कि जितने से उनके पेट का पाछन हो सके, अतः लड़कों. 


ने सोचा कि इस प्रकार तो हम लोगों से ४६ सहस्त्र रुपया 
नहीं दिया जा सकता है और न दीवान का पद्‌ ही मिल सकता 
है, इसलिए कोई ऐसी युक्ति सोचनी चाहिये कि जिससे राजा 
के ऋण से शीघ्र उक्षण हो दीवान पद प्राप्त करें । अतः लड़कों 
ने आपस में कुछ सम्मति कर दूसरे दिन जब राज़ा साहब 
बाहर निकले तो बड़े लड़के द्रबान ने पूछा कि - “महाराज, 
दुनिया में सब से बड़ी चीज़ क्‍या है? राजा ने कहा-« मैं 
इसका उत्तर करू द्‌ गा।! दूसरे दिन राजा ने प्रातः कार द्र- 
_ बार में आते ही इस बात को सम्पूर्ण सभा के लोगों से पद्ा 
"कि+“भाई, सपा के लोगो, दुनिया में खब से बड़ी चीज़ क्‍या 
किसो ने कहा --/अन्नदाता, सबसे बड़ा हाथी ।' क्िल 
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ने कहा --“सब से बड़ा ऊँट |” किसी ने कहा -“सब्से बड़ी 


खजूर ।” किसी ने कहा -““सब से बड़ा ताड़ ।? किसी ने कहा- 
“सबसे बडा पद्दाड ।” किसी ने कहा--“सब से बड़ा रुपया । 


किसी ने कहा-“सब से बडा बरू।” ये सबउत्तर राजा ने दर्वा न 
की दिये पर दर्वान ने इनमें से एक के भी न माना जब राज़ा के 
' राज्य के सम्पूर्ण मनुष्य उत्तर दे चुके ता राजप ने सोचा कि अब 


केवल हमारे बगीचे का माली शेष है, उसे भी बुलाकर 
पूछना चाहिये। देखें वह क्या उत्त र देता दे अतःराज़ा ने पूदे 
दीवान के छोटे पुत्र माली का बुलाऋर पूछा कि “दुनिया में 
सब से बड़ चीज क्‍या है ?” उसने कहा--“यदि मेरे बाप फे 
नाम से ३१९ सहस्त्र रुपया काट दिया जावे तो में आपके प्रहइन 
का उत्तर दूं ।” माली की यह बात खुन राजा तथा सम्पूर्ण 
सभा फे छोग चकित हो गये। अन्त में राजा ने कहा-- तुम्हारे 
बाप के नाम से ३२ सहस्त्र रुपया काट दिया जावेगा, तुम बता 
ओ कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है !” माली ने कहा-- 


भी मन में निरुचय हे। गया कि ठीक है और दरवान ने भी मान 
लिया | पुनः दरवान ने पछा कि -- महाराज, सब से बड़ी चीज़ 


बात तो है पर वह रहती कहाँ है !” राजा ने फिर दरवान से 


यही कहा--'में इसका उत्तर कलू दु गा र॒राज़ा ने 
सभा में आकर उसी भाँति पूछा कि-- 'दुनिया में सबसे बडी 
चीज़ बात ते है, पर वह रहती कहाँ है ?'! झिली ने कह 
“अन्नदाता, धनवारनां के पास |" किसी ने कहा-“बलवानों के 
पास ।” किसी ने कहा--,' विद्वानों के पास ।' राजा पूर्व की 
भाँति ये सब उत्तर द्रवान का दिये, पर दरवान ने एक भी उत्तर 
स्वीकार न किया। पुनः राजा ने बाशीचे से माली के बुलवा 
यह्‌ प्रश्न किया क्रि--' दुनिया में सब से बढी 
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पर वह रहती कहाँ हे !” इसने कहा -“महाराज, ३२ सहस्न 
फिर निकलवा दीजिये ।” राजा ने यह खुन तुरन्त ही आज्ञा दी 
कि-“आप उत्तर दूँ ३२ सहस्त्र और ज़िकाल दिये जावेंगे ।' माली 
ने उत्तर दिया--“दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ बात है और 
वह रहती है असीलो के पास ।'? उत्तर छुनकर राजा ने मान 
लिया और राजा ने द्रवान को यही उत्तर दिया, दर्वान ने भी 
स्वीकार किया | पुनः द्रवान ने राजा साहब से प्रहन किया 
कि-“दुनिया में सबसे बड़ी चीज बात, रहती ते है असी* के 
पास और खाती क्‍या है !” राजा ने कल का वादा कर पुनः 
... जाकर दूसरे दिन अपनी सप्ता में यह प्रइन किया। प्रदन सुन 
सब सभा चकित हो गई और कुछ काल तक सब के सभो मौन 
साथ गये | पश्चात्‌ कुछ आदमियाँ ने सलाह कर कहा क्रि-- 
“महाराज, कहीं बात भी खाया करती है?" राजा ने माली 
बुला कर पूछा--“दुनिया में खब से बड़ी चीज बात, रहती 
ते। असीलो के पास है और खाती क्या है ?" इसने कहा कि- क्‍ 
“३२ सहरत्र रुपया जे! मेरे पिता के नाम बाकी हैं यदि वह भी. 
कटा द तो मैं बता ढूँ कि वह स्वाती क्या 2!” राज़ा ने उसी 
खमय स्वीकार कर कहा--आप उत्तर दीजिये” इसने कहा 
कि--“मदाराज दुनिया में सब से बड़ी चीज बात है जेः रहती 
है असीलों के पास, पर खाती है ग़म |” राज्ञा' ने मान लिया 
और यही उत्तर द्रचान को दिया द्रवान ने भी मान छिया। 
पुनः द्रवात ने राजा से प्रश्न किया कि--“दुनिया में सब से 
बड़ी चीज बात, रहती ते है असीलो के पास और“खाती है 
ग़म पर करती क्या है?” गाज़ा ने भिर भी 'कछ कह कर 
दूसरे दिन अपनी सभा में यह प्रइन किया। सभा के लोग 
है देर ते। चुप रहे और फिर बेलि--“महाराज, बात भी 
काम किया करती है ?! राजा ने पुनः बागरीचे से माली 






























यह दीवान जो मेरे बाप के स्थान पर है इसने मेरे बाप के नाम 
£६ सहस्प रुपया बिलकुल झठा डाला है, इसलिये यह जहन्नुम 


रू 
|] 
$ 


रसीद किया जावे तो में आपके प्रइन का उत्तर दे सकता हूँ।” 
राजा ने सच्चा हाल समभ स्वीकार छिया और कहा -- 
“आप उत्तर दीजिये, ऐसा ही होगा ।” माली ने कहा --' 'महा' 
राज, दुनिया में सब से बड़ी चीड़ बात है और चह रहती है 
अर्सीलों के पास तथा खाती है ग़म और करती है वह वह 
काम जो घन, बल, विद्या किसी से न हो।? राजा ने उत्तर 
स्वीकार क्रिया ओर इन बच को दीवान पद दे झठे दीवान 
को जहन्नुम रसीद फ्िया । 


लक्ष्पी हृषीति ज्िहग्न जिहू,अ प्रित्र बन्धव! 


जिह ग्र बन्चन प्रप्ते जिह ग्रे मरणं घूम ॥ 


जे 


१५३-रमखुदे या 
एक हिन्द और एक मुसलमान साहब गंगा पार को जा रहे 
थे। रास्ते में जब गंगाजी पड़ी तो घाट पर नाव॑ न होने के 
कारण दोनां सोच रहे थे क्या करना चाहिये,  परर 


के, 


र ८ ने आया। थोडा देर में हिन्द ने तो कहा कि 
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खुदा का यह लोचते-सोचते मझाना प्र(रम्भ कर दिया और 
यह मंकाने मे भी यह विचार करता जाता था क्ि--“शाम को 
याद करू या खुदा को !” इस रमबुदया के कारणइस का 
ध्यान बट गया ओर यह गहरे में ज़ाकर डब गया । 


बस, समझ लो कि रमखदेयावालों की यही दशा होती 
कि थोड़ा यह कर ल थोड़ा वह, यह कर या वह ? 
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एक साहब किसी गाँव में रहा करते थे। उनकी स्प्री तो 
यड़ी चतुर और पतिद्रता थी फितु वह अत्यन्त ही निकम्मा और 
सूढ़ थी, यहाँ तक कि कुछ कमाता ध्रप्राता न था दिन भर पड़े 
पड़े बात बनाया करता था । ओरत विचारी इसे जहाँ तहाँ से 
उधार पुधार ला-ला खिलाया करती थी। यह पुरुष एक दिन 
जार में टहलने गया । वहाँ एक यवन से बहुत सी बात चीत 
होने के बाद यत्रन से फिसी ने कह दिया कि इसकी औरत 
बड़ी खबसूरत है, अतः यवन ने इससे कहा कि--“अगर तू 
अपनी औरत को मेरे पास खुलादे तो में १००, रुपये तुझे 
दुगा।” यह पागल यवन को अपने घर ले आया और 
अपनी औरत से कहा कि - अगर तू आज़ इसके साथ सो 
रहे तो ये सो रुपये देगा, इसी लिए में इसे लिया लाया हूँ ” 
यह खुन औरत उससे बहुत ही अप्रखन्न हुई। तब इसने कहा - 
“अच्छा, तू प्रथम इसे दो रोटी बना के खिला दे, फिर देखा 
ओरत ने कदा--“रोटी में दो क्या चार बनाकर 
” परन्तु औरत अपने पति की बद हरकत को भा 
थी, इसलिय बड़े ही असमंजस में पद गई ्धि 
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थेसे सप्य में इस दुंष से बचकर कैसे पतिव्रत की रक्षा दो 
अतः औरत ने अपने पति से कहा-“आप कृपा करके एक रख्सा 
चारपाई में दावन लगाने के लिए ओर एक सूसल पीखना छुरने 
के लिए ले आइये क्योंकि घर का मूसल ट्ट गया है. जब तक 
. मैं इस मुसाफिर के लिए रोटी का सामान छूगाती ह' ।” औरत 
. पाव भर मिरत्रे निकाल सिलू पर पीसने रगी और इसका पति 
रस्सा और मूल लेने बाजार को चला गया । थोड़ी देर में 
यह औरत रोने लगी। मुसाफिर ने पछा -“ तू क्यों रोती है १” 
ओरत ने कहा --“जनांब, रोती इस लिए हूं कि यह मेरा पति 
बड़ा द्वी बदमाश है और इसकी ऐसी बद आदत है कि यह रोज 
बाजार से किसी न किसी मुसाफ़िर को ले आता है और अपने 
घर में उसके हाथ पेर रस्से से बांध उसके पाखाने के मुक्ताम 
में मिर्च भरा करता है और पीछे मूसल घुसेड़ देता है, सो 
देखिये कि मिरच तो मुझ से बंटवा गया है, में पीसती है और 
_ रस्सखा और मूसछ टूट गर्ग था, उसे लने बाजार गया था, सो 
देखो वह लिये आ रहा है ।” यवन यह दशा देख कि वह 
_ चास्तव में रस्सा और मूखस॒ल लिये आता है विश्वास मान चल 
पढ़ा | जब तह पुरुष हपने घर आया तो अपनी स्त्री से पछा 
कि--“मुसाफिर क्यों चला गया ?”औरत ने कहा --९ में मिरचे 
स॒ रही थी तो मुसाफिर कहने लगा कि ये मिरचे जो तू 
स रही है मंप सिल के मुझ ऐसे ही दे दे। मेंने कहा--“ऐसे 
प्रिरच आप लेकर क्या करगे, आप ही के लिए पीखती हूं. रोटी 
: बनाऊँगी तब खाना । बस इसी से गुरुघा दोकर जाते हैं ।” पुरुष 
ने कहा -“अरे तूने मर मिरयों के क्यान ऐसी ही सिल दे दी ! 
अच्छा अब ला में दौड़ कर दे आऊं ।” और यह. पुरुष मए 
मिरला के सिल लेकर दौढ़ा और पुकारा क्ि--“ओ . मियाँ 
ये लिये जाओ।?” प्रिया ने जाना कि यह मेरे पाखाने के 
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एक बार किसी शएस ने प्रदन किया कि - 'ये बनिये इतने 
मोटे क्यों होते है [” दूसरे ने जवाब दिया कि-- ये ऐसी बस्तु 
खाते है, जिसे संसार में कोई नहीं खाता और न मान तो चल 
तुझ दिखलाऊ ।” अब वह उस शख्स को लेहर गया तो 
क्या देखता है कि एक पुलिसमेन ने बनिये की दूरान पर आंटा 
लिया और अच्छे आटे को ऋहता था कि साले तूने इसमें च पड 
मिलाई है ओर बहनचोद ने ज़ुआर का आटा भी मिलाया. है, 

गरज यह कि पुलिसमन ने सकड़ा गालियाँ दीं, पर बनिया न 


बोला | तब उसने उस शख्स से कहा --“क्यों साहब ! समझ 








बहुत ही दीन और अत्यन्त बेवकूफ इस दे 











ये उसी हिन्दुस्तान की मेवे के वृक्ष ६ ओर इन में ये फूल फल 
लग रहे हैं। अतः इसने भौंरों को पकड़ २ कर खाना आरम+ूंव 
कर दिया। परन्तु जिस समय यह सोरों को पक्ड़ता था ते! 

गोरे ची ची करते थे। काबुली बेला कि-“चाहे थे करो 
या में, काले काले साले एक नहीं 


१४६-निन्पानवे का फेर 
एक सेठजो बहुत धनवान एक शहर में रहते थे और सेठ 
के तिश्वण्डे मकान के समीप ही. दीवार से दीवार मिली हुई, 
पक दूखरे सेठ जा बहुत ही दीन थे, रहा करते थे । घनाढ-य सेठ 
अपन घर में ख़राब से सराब नाज़ ही रोठी बनवाते और 
केवल नमक के साथ खाया करते थे और दीन सेठ नित्य अपने 
घर खीर पूड़ी हलुआ अच्छी २ चीज बनवाते थे। अभिप्राय यह 
कि दीन सेठ जे। कमाते थे वह खा पी डालते थे घनाढथ सेठ 
की स्त्री यद् चरित्र देख हेरान थी और कहा करती थी--“'हाय 
हमारे बाप ने क्‍या घताढ्य के यहाँ ब्याह किया । ऐसे 
घन स कया, ज्ञे न भागा गया, न दान दिया गया। इससे 
ता ये कंगाल ही अच्छा |? एक दिन उस अनादढ्य खेठ 
की स्थत्रीने अपने पति से कहा कि -“आपके घनो होने से 
7? न आप खाही सकते है ओर न किसी को दे सकते 
है, आपसे ते। यह कंगाल ही अच्छा जिसके यहाँ राज  हलुवा 
पूड़ी ओर खोर बना करती है |” से ठने कहा -“यह अभी निन्‍या 
वे के फे पड़ा है. अच्छा आज्ञ में तुझे निन्‍्यानवे रुपया 
पर तू ऋल यह रुपया एक कपड़े में बाँच इस दीन 
“डाल देना | घनाढ्य खेठ की स्त्री ने वह रुपया 
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पक कपड़े में बाँध दूसरे दिन दीन सेठ के यहाँ डाल दिया। 
दीन सेठ की स्त्री ने वह रुपयों की पोटरी पा अपने पति को दे 
.._'दी। पति ने गिने ता रुपये निन्‍्यानवे थे | उसनेंसोचा कि अगर 
मैं दो दिन हलुवा पूड़ी खीर न खाऊँ ते ये पूरे सो हो जाये। 
ऐसा ही हुआ, दूसरे दिन से दी हलुआ पूड़ी खीर का हेना बंद 
'हो| गया और अब दो दिन में सो हे गये | अब इसमे सोचा कि 
दे। दिन और न खाऊ ते १०१ है| जायें । जब दो दिन में १०८ 
हो गये ते सोचा कि दे दिन ओर न खाऊँ तो १०२ हे। जाये । 
'चस यद्द दशा देख घनाढथ सेठ ने अपनी स्त्री से कहा कि देखो 
अब यह भी निन्‍यानवे के फेर में पड़ गया और “इसी के निन्‍्या- 


'नवे का फेर? कहते हैं। परमात्मा न करे इस निन्‍्यानवे हे फेर में 
'कोई भी पढ़े । 





..._ १४७-एक तपस्वी ओर चार चोरों का साथ 


एक महात्मा किसी वन में तप कर रहे थे | एक दिन रात 

को चार चोर पहुंचकर महात्मा सेबोले कि --“महाराज, आप 
ते फ्रोपकारी हैं, इसलिए हमारे साथ चलकर परोपकार 
जिये।' तपस्वीज्ञी चोरों के साथ चछ दिये और मन में यह 
सोचा कि इन दुष्ठों को आज अपने परोपकार का परिचय दे 
देना चाहिये। जब यह महात्मा और चारों चोर एक घनिक के 
मकान पर पहुंचे ता चोरों ने घनिक फे मकान में नक़ब रूगा 
महात्मा से कहा “महाराज, अब आप आगे २ चलिये।”' 
महात्मा ओर चारों चोर अन्द्र पहुंच गये और जब चोर काठों 
के अन्द्र घुस माल निकालने लगे तब महात्मा ने बाहर से 
ज्ञीर एक दालान में बाहर एक 
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प्रथ्माग ।.......... रछछ 


थाल में कुछ बर्फियाँ रक्ष्खी थीं और वहीं दीपक जल रहा था । 
महात्मा बफियाँ देखकर छलचाये और इन की ज्ञीम लुपंलुपाने 
लगी | इसलिये महात्मा ने थाल की बकियाँ उठा सोचा[कि पहले 
ठाकुरजी की नेवेद्य लगा लू पीछे बर्फियाँ खाऊँ, अतः घनिक 
के मकान की भीतरी चौक में आ थाल के चारों ओर पानी 
फेर अपना संख बड़े ज़ोर-जोर बन्ाने लगे । इतने में घर के . 
सब लोग जग पड़े और मंदिर कौ ओर कान लगाने रंगे कि. 
आज रात के मंरिर में कप्रो नेवेद्य छगाई ज्ञाती है । जब कुछ 
आर ध्यान कर के दे बा ते घरवालों को माहूप हुआ ऊि यह 
ता हमारे घर ही में नेवेद्य छय रही है। पुनः घरवाले उठकर 
गये ओर महात्मा से कहा -“तुम कौन !” इन्हीने कहा -हम 
अबुक वन में रहते है, और इस प्रक्नार हमें चोर ले आये और 
चोरों ने आपके मकान में नक़ब कर हमें भी घुलेडा और जब 
चोर इस कोड री से आपका माल निकालने रंगे ते हमने बाहर 
से ज़ुजीर चढ़ा दी। आपके थाल में बर्फियाँ रकखी देख मुझे 
खाने की इच्छा चछी तो मैंने कहा कि पढ़ठे ठाकुर जी को नेवेय 
लगा ल्यू फिर बर्फियाँ खाऊं, सो अब नेवेध छग गई, अब 
आप भी प्रखार छीजिये और चारों चोरों के केठरी से निकाल 
अलाद दीजिये।' घनिक अपने घए कई आर्मी रखते थे, अतः 
चोरो को कोठरी से निकाछ एऋएक चोर को हज़ारहा जूतों 
का प्रसार दिया और अन्त में उनफो पुलीस के हवाले कर तोन 
सीन वर्ष की कैद दिलाई । पुनः महात्मा ने बोरों से कदा-- 
“कहो दम परोपकारी हैं या नहीं ?? 


। 



























. शहद दृष्टान्त-सागर |. 
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१४८-पांच ठगों की ठगी और उप्रका कत्॒े 


एक पुरुष किसी साहकार के यहाँ नौकर था। बहुत कार 
तक नोकरी करने पर जब उसने बेतन माँगा तो साहकार ने 
. कहा कि--“अगर तुम यह बंरू लेना चाहा तो छे ज्ञाओं, 
.. वरना इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है।” अतः खाहुकार ने 
वह बल अपने नोकर को तेरह रुपये में दे दिया। नौकर बेल 
लेकर घर को चछा और मार्ग में एक ठर्गों के गाँच में ज्ञा निकला। 
एक जगह चार ठग बढे। हुये थे और उन चारों का बुडढा 
बाप अछग बेटा था । इन चारों ठगों ने उस बेल वाले को 
बुला कहा--“अबे बेल वाले ! क्या यह बेल बेचेगा ??? बैल- 
वाले ने कहा--“"हाँ हाँ ! छो अगर आपको छेना हा !” ठगो 
ने कहा--“बेल की क्या कीमत लोगे १” इसने कहा--“जो दो 
भलेमानस कह दूं।” ठर्गा ने कहा - तुम दो भऊे मानसों की 
मानोगे ?” इसने कहा--"दे भलेमान्खों की नहीं मानेंगे तो 
फिर किसकी मानंगे ।” यह प्रतिज्ञा करा ये चारों ठग बेल- 
वाले को अपने बाप के पास छे गये और कहा -- “इनकी मानोगे। ? 
बेलवालछे ने कहा--“हँ हाँ मैं मानू गा ।' घुडढे ने कह्दा--“सच 
राच पूछो तो बेल ते तीन रुपय का है।” बलवाले ने बेल दे 
दिया आर अपने घर का चल पड़ा। पर मार्ग में उसे मालूम 
हागया कि वे चारों ठग थे और बुड्ढा ठरगों का बाप था, 
अतः यह बेलवाला थोड़े दिन बाद स्त्री का रूप बनाकर एक 
डोली में उसी गाँव में, ठगों के मक्कान के सामने ज्ञे कुआँ था, 
वहाँ आकर उतर पड़ा और रोने लगा । इतने में ये ठप निकले 
और कहा-“क्या है १” इसने कहा--“मेरे पति भे मुझे 
नाराज हकर निकाल दिया है !” ठगों ने कद्दा - “अच्छा तुम 
६ हमारे यहाँ बनी रहे। ,” इसने स्वीकार कर छिया। अब ते उन 
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बे 


_ प्रथम-भाग । 


. चारो ठगो में बड़ा झगड़ा होने छगा । एक कहता था इ 
_रक़ेख गा, दूसरा कददताथा में रक्ख गा । यह भगड़ा देख बाप 
_ बोला कि--“ठुम चारों क्‍यों छड़ते हो? इसको मैं ख्री बना 

रक्‍्ख गा और यह तुम चारों की माँ बनी रहेगी । ” चारों ठर्मों 

: ने मंजूर कर लिया और वह बेलवाला स्त्री रूप में ठगों के घर 

रहने लगा। अब बुडढ़े को यह पड़ी कि अगर मेरे लड़के इधर 
उधर जाय तो में खब विषय भाग करूँ । अत: लड़कों को इधर 

'डघर भेज दिया। उस दिन बुडढ ने सब हलुआ पूड़ी ।खीर 

बनवा भाजन किया और यह मना रहा था कि किसी प्रकार 
रात आये। स््रीभी ( बना हुआ बेछवाला ) खब>उड्गर कर 
चठ रही थी | जब रात हुई तो स्त्री ने किवाड़े मार एक रस्सा 
ले बुड्ढे को चारपाई से बाँध गला दबा पूछा कि--“बता तेरा 
घन कहाँ गड़ा है!” बुडढे ने ज्ञान के भय से सब बता दिया | 
उसने सबका खोद बहुत-सा घन बाँध एक साँटा ले बुड॒ढे को 
बहुत ही पीटा और कहता जाता था,--“क्यों रे मक्कार ! तेरह 
का बेल तीन का !” और इसे पीट-पाट घन ले बेलभाछा चल 
द्या। जब दो दिन बाद उस बुंढ ढ़ के लड़के आये तो बुडढे 
को बँधा हुआ, सब देह फूली हुई और सब घर खुदा हुआ 
देख बड़े दुःखी हुए और बाप से बोले--“यह क्या हुआ ” 
बुडढे ने कहा कि--- द 


अनन ननाज 


वह ओरत न थी वाल्डि था बेलवाला | 


मुझे बाध कर ले गया घन है साला॥ 


है 


चारों ने अपने बाप को खोल दवा इलाज किया और फिर 
पाल किस 2 कक 5५२ -५ 
माल जमा करने रूगे। कुछ दिन बाद वह बेलवाला वे का 
ओष घर फिर उसी गाँव में आ विराज्ञा। ये चारों ठग फ़िर 





|... २७० दृष्टान्त-सागर । 
|... उन वेद्यराजके यहाँ पहुँचे और दो रुपये नज़र कर कहा-“महा- 
|... राज़, हमारे बाप बहुत बीमार हैं, आप कृपा कर उन्हें चलकर 
ः जे  औक अरे ह ह । 
|... देख लिजिये।” वंदराज्ञ ने जाकर देखा, पर इसको तो सब 
|... हाल मालूम था, अतः इसने बुडढे के लड़कों से कहा-- “जब 
"|. में १५ दिवस ठहरूँ तब इसे आराम हो सकता है,” बुड॒ढे के 
... लड़कोने वेचराज के आगे बहुत कुछ हाथ पैर ज्ञोड़े और कहा 
|. कि “आप कृपा कर १५ द्विस ठहर ज्ञाइये, हम आपकी जो 
|... फ़ीस होगी देंगे और आपकी सेवा करंगे।” वैद्यराज का तो 
यह अभिप्राय ही था, अतः वे ठहर गये । दूसरे दिन उन्होंने बुडढे 
.. के चारो लड़को को दूर-दूर अंट-संट की दवाये बता कर इध्धर 
|. उधर भेज दिया और ज्ञब बुडढा अक्लेछा रह गया तो उससे 
||. उसके घर में एक खस्भे से बाँच उसका गला द्‌ बा कर 























||... पूछा कि--“बता, अब बचा बचाया घन कहाँ रक्खा है १” 
|. बडढ ने प्राण जाते देख बचा बचाया घन भी बता दिया । इस 
कह बेच ( बने हुए बलवाले ) ने सब घन खेद और एक सांटा ले 
|. पुनः बुडढ़े को खब पीठा और कहता था--“क्यों रे म क्कार, 
| ||. तेरद्द का बेल तीन का !” और खारा घन लेकर चला गया। 
| |... जब बुडढे के चारों लछड़के दवा लेकर आये तो बाप की यह 
||... दशा देख बड़े शोकित हुए और अन्त में सोच समझ उसी 
!।.. तारीख्र से ठगी छोड़ दी । 
। «  ९- जाल बुभकड़ हक 


०. किसी गाँव से होकर एक हाथी निकल गया और उसके 
|... गोल गोल चकले पेर भूमि में बन गये । गाँववार्लों ने कहा-- " 
| ४ 2 आ के च ० न्यओ | सुख ह 
|... “यारये काहे के चिन्ह हैं?” सबों ने अपनी समझ के अजुखार । 

















। चारा, पर काई विचार निश्चय न इुआ । अन्त में सबकी 


जकः 
रन 













प्रथमन्भाग |. . २७ 
यह राय ठदरी कि लालबुभकढ़ को बुलाना चाहिये ओर उनसे: 
पूछ कि ये काहे, के चिन्ह है। ज़ब लालबुभझड़ आये तो सब्रों 
कहा--“गशुरू ! बताओ, ये काहे के चिन्ह हैं ?” लछालबुभकड़ 
यह सुनकर बहुत हसे | सबो ने कहा --“'भहा राज़ ! इस समय 
आप क्यो हसे *” छालबुभकइड़ ने कहा कि--““हम हँसे इस 
लिये कि आप लेाग हमारे शिष्य हाकर भी यह ज़रा सी बात 
न जान सके |” पुनः लालबुभककड़ बहुत रोया | सबो ने कहा -- 
“महाराज, आप रोये क्यो !” छालरबुभककड़ बोले कि--““रोये 
इससे कि हमारे बाद तुम्हे कौन ऐसी ऐसी बात बतावेगा ? लछोः 
अब खुनो, भूलना नहीं-- है 























के ञ्प्र कक ० 
जाने बात बुककढ ओर न जाने कोय |. 
पा में चक्की बाँध के, हिरना कुद्दा होय ॥ 







सबो ने कहा-“ठीक है 





इसी प्रकार उस गाँववालो ने कभी कोब्ह नहीं देखा था ४ 
पक आदमी अपना कोरह लादे ज्ञाता था, लेकिन उसकी गाड़ी 
के बेल न चलने से वह उस कोल्‍्ह को मये गाड़ी के छोड़ गया । 
अब गाँववाले उसी भाँति फिर हैरानी में पड़े । अन्त में उन्हीं 
लालबुभक्कड़ को बुलाकर पछा--“महाराज, यह क्‍या है!” 


लालबुभक्कड़ ने कहा--- 







जान बात बुभकड़ आर न काहू जाना। 
हे प्रगाना हाकर गह य खदा का सरपादाना।! 
सबाो ने कहा -- ठीक है महाराज, ठीक है ।” 






 “- इ#छ२ टरष्टरान्त-सागर । 


(न जम पालन ली पेलाननीमकमलनननन मनन 
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पक सेठजी बड़े ही छाछची थे, यहाँतक कि अपने पेट भर 

लो भाँति खा पी भी नहीं सकते थे। पर उनके कुटुम्पवाले 
उनके इस स्वभाव को अच्छा नहीं समभते थे और अपने आप 
व * सब अच्छी प्रकार खाया पिया करते थ | एक दिन सब लोग 
| अच्छे-अच्छे पदार्थ, कोई हलुआ, कोई पड़ी, काई लडडू, कोई 

हक .. .. स्ीर कोई रबड़ी, कोई मलाई वगेरः उडा रहे थे, इतने में सेठ 
| जी घर आ पहुंचे और यह दशा देख नॉद के नीचे से मद्ठा 
*ं ४ निकालकर पीने लगे ओर बोले कि--“सरभर है तो भरभरे 

॥ सही, हम भी आज्ञ मद्ठदा ही पियंगे।? 


रु ! ( हर ४५ आर) हि. कद है | 


पकखा बंठा शहद पर पेख गये लपटाय ! /| 
॥ हाथ मले ओ शिर घुन लालच बुरी बल्लाय 


पा , १६१-खुशकिस्पत कौन हे ? । 


 .. एक बार यूरोप के किसी बादशाह ने एक जादभी से जिसका. 
ही. कि नाम सालिन था पछा कि शायद मेरे बराबर तो दुनिया में 
क्‍ कोई खुशक्रिस्मत न होगा । सालिन ने एक महा कंगाल का नाम 
के कहा--“हुज्जूर ! उससे ज़्यादा खुशक़िस्मत दुनिया में और 
री कोई नहीं है।” बादशाह ने कहा--“क्यों ?” सालिन ने कहा-- 
. “उसने अपनी सारी आयु सदाचार ही में व्यतीत की है ओर 
| उसमें किसी प्रकार के किसी कलड्ू का धब्बा नहीं ओर संसार 
||... में उसका यश है ओर ज्ञिस समय वह मरा दुनिया उसके छिये 
|... रोती थी।” बादशाह ने समझा कि अगर यह सब से ज्यादा 
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खुशक्रिस्मत है तो दूसरा नम्बर मेरा ही होगा, यह समझकर 
पहला कि-- "उसके बाद फिर कौन खशक़िस्मत है ?'” इसने एक 
दूसरे कड्राल का नाम ले कहा--“हजूर ! यह उससे ज्यादा 
खुशक्रिस्मत है |” उसने कहा --“क्यों ?? सालिन ने उत्तर दिया 

क-- इसने जिस हेसियत में अपने बाप से गृहस्थी पाई थी 
ह बहू बसी ही ग्रहस्थी रखता हुआ, पुत्र पोच्र स्लाता आदिकों 
को छोड़ता हुआ, परभेश्चर का भजन करता हुआ, ससार की 
सस्पर्ण आपत्तियाँ को झेलता हुआ आज प्राण छोड़ता है । बस 
इसी प्रकार यदि आपकी बादशाहत अन्त तक बनी रहे ओर 
उसमें कोई आपत्ति न आये तो में आपको भी खुशक्षिस्मत 
कह गा ।” बादशाह ने यह खुनकर सालिन पर क्रोधित हो राज्य 
से निकलवा दिया । पुनः थोड़े ही दिन मे अनायास उस बाद- 
शाह के ऊपर एक बादशाह चढ़ आया और उसने सारा राज 
पाट छीन लिया और उसे कैदकर अपने राज्य में ले गया और 

गोड़े दिन में उसे सुछी का हुक्म दिया। जब यह बादशाह सूली 
पर चढ़ने छगा तो इसने बड़ हार से पुकारकर कहा--“ सा 
लिन | सालिन ! सालिन !”' तब तो यह वाक्य खुन उस बाद- 
शाह ने कि जिसने इसको सूली दी थी. इसको अपने पास छुला 
कर कहा कि-- आप क्या कहते हैँ?” उसके पछने पर इसने 
सारा क्लिस्सा सालिन और अपनी बात चीत का चर्णन किया 
ओर कहा कि--' सालिन ठीक कहता था, देखिये | थोड़े दिन 
हुये में बादशाह था और आज्ञ खूली पर चढ़ रहा हु इसलि 
में सालिन का नाम बार-बार पुकार रहा हू ४? यह खुनकर 
बादशाह के हेशहवास ठीक हा। गये और उसने इसफे। सूली 


मुक्त कर सारा राजपाट लोटा दिया । 
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१६२-आअयोग्प मन्त्री 


एक बादशाह के यहां एक बड़ा ही खुयोग्य मन्‍त्री था। 
परन्तु वह अपनी स्त्री के विशेष वशीभूत था और उस स्त्री 
का भाई बिल्कुल बेकार था, अतः स्त्री ने बादशाह से कहकर 
उस येग्य मन्‍्त्री को हटाकर अपने भाई को नियत कसया और 
अपने भाई को यह समझा दिया कि तुम बादशाह की आज्ञा 
को कभी न तोड़ना, जेसा वे कहें वेसा ही करना । बादशाह नें 
पक बार इस नये मन्त्री से कहा कि--* आप १०००) रुण्फ़ा 
ण्क नोट बाज़ार से ले आइये ।” ये जब नोट लेने गये तो बंकके 
मंनजर ने कहा कि--“१०००) का एक तो नहीं है, पाँच पाँच 
सके दो चाहो तो ले ज्ञाओ।” ये वहाँ से छोट आये और 
बादशाह से कहा कि-- १००० का एक तो नहीं मिलता था. 


# ८4 ४) | 


पाँच पाँच सो के दो मिलते थे, इसलिये मैं नहों छाया ।” बाद- 
शाह ने कहा कि- “मतलब तो एक ही था, आप क्‍यों न छेते कर 
आये १” कुछ दिन के बाद बादशाह की लड़की ब्याह के योग्य * 
हे रही थी, इसलिये बादशाह ने अपनी कन्या के विवाहार्थ एक 
राज्य में इन मन्त्रीजी को भेजना चाहा और मंत्रीज्ञी से कहा 
कि--'आप एक ऐसा वर ढ्‌ ढे जिसका कुल, शौछ, सप्रानता, 
वित्त आदि बात याग्य है। और उमर २२ वर्ष सेकम न हा” 
तब तो इन मन्त्री महाराज ने कहा कि --“हुज्ूर; अगर ग्यारह 
ग्यारह वष के दो है ?” बादशाह ने समझ लिया कि यह सूखे 
है ओर उसको उसी समय निऋाल बाहर किया । ० 


मुकूटरापितः कॉँचश्चरणामरण मशणिः | 
नहिं दषो मण॒रस्ति किन्तु साधारविज्वतता ॥ 





, 
| 



















प्रथम-भाग |. 


उककमबम+ उर इन. 


१६३-भारत के शूःवीर 


एक बार किसी गाँव में दे! दर्क्षियों में परस्पर लड़ाई हुई। 
पक ने अपनी सुई उठाई ओर दूसरे ने अपनी सुई उठाई। वह 
उसके सामने खुई उठाकर कहता था--“क्या साले नहीं माते- 
गा?” और वह उससे कहता था-“क्या साले नहीं मानेगा ?” 


तप 


इतने में एक स्त्री आगई और बोली कि--“पर मेद्वर खेर करे, 


आज शूारों ने शस्त्र उठाये हैं।'” वाहरी शूरवीरता और वाह रे 
शस्त्र । एक समय था कि-- 


ललाटदेश रुधिर खबत्त शूरस्य यस्य प्रविशेश्चवक्त्र | 
तत्सोमपानन सपंभवेच्च संत्रापयज्ञ विधिवत्मवरेष्टय्‌ | 


१६४-आपय फूँसे 


पक बार मुसलमानों के ताज़िये हो रहे थे। वहां पर इस 
प्रकार भीड़ हो रही थी कि निकलने तक का मार्ग न था। इतने 
में उनके गोल में एक हिंदू भाई जा पहुंचे । वहाँ गोल में खब 
मुसलमान थे और वे सबके सब छाती पीट पीटकर यह कह 
रहे थे कि--“हाय हुसेन ! हाय हुसेन !”” यह देख हिन्दू भी 
अपनी छाती पीट पीट यह कहने छगा कि--“ आय फसे । 


है आम 


आय फंसे ।” 
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९१मीरत क्‍ ही 
एक संन्‍्यासी एक महा खुन्दर वन में अक्रेछा रहता था।. 
चह वन नाना प्रकार की औषधियों ओर हरी-हरी घास से उप- 


हि 





चन सा बन रहा था । संनन्‍्यासी उसी वन में निःसन्देह और | 
निडर सुखप बंक अपने दिवस व्यतीत करता था । डसी बन में. 
एक अति मनोहर तालाब स्वच्छ जल से प्रित था। एक्क दिन 
चह सायंकाल के समय तृषित हो तडाग पर गया, वहाँ जल 
पान करके तालाब की मनोहर शोभा को अवलोकन करने रूगा 
ता क्‍या देखता है कि भाँति-भाँति के पक्षी तडाग के तथ के 

क्षी पर नाना प्रकार की सुहावनी सुहावनी वाणियां से चह- 
कार मचा-मचा वन को गुज़ा रहे है। और अपने दिवस भर के 
छूटे हुये बच्चों से मिल बड़े हाव भाव से प्यार कर कर सारे 
दिन के वियेग के दुःख को मिटा रहे हैं। दूसरी ओर वन का 
रह आकाश की छालिमा से अपर्य रह्ट का हो रहा है । संन्‍्यासी 
इन सब पदार्थों को विछोकता और इस शेभा के। देख ह॒र्षित 

_ रहा था,इतने में आकाश पर अचानऊ चन्द्रमा अपनी नक्षत्रा 
की सेना ले बड़े दुल-वल के साथ आकर प्रकाशित हुआ और 
उसने सस्पण आसमान पर अपना अधिकार जमाया और 
अपनी मन्द मन्द क्रिरणा द्वारा पृथ्वी को आलोकित क्ियाँ। 
सांसारिक जन अपने-अपने कार्यों को त्याग सुखपर्चक हर्षितत 
हो अपनी स्त्री सहित एकत्र हो आनदित हुये ओर सारे दिन 
थकावट को शान्‍्त करने छूगे । अब दे! घण्टे के समीप रा 
व्यतीत हुई, सब छोग अपने अपने शयन करने के प्रबन्ध में 
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बच 


स समय के विद्वान तत्वशान और परोपकार त्याग केयर 
अपने स्वाथथ में आ इस वाक्य के अनु घार कि--“स्वार्थी दोष॑ 
न पश्यति! कम अकर्म, सत्य अखत्य कुछ नहीं देखते । 

महाशयो ! इसी अवसर में वह संन्‍्यासी भी विचार झुपौ 
समुद्र में ग़रोते छगा रहा था कि यकायक उसका ख्याल एऋ 
बाशगीचे की ओर पहुंच गया । उसने वहाँ ज्ञाकर देखा कि यह 
कोई अपूर्व वाटिका है, क्योंकि इसमें बहुत से रंग विरंगे पुष्प 
फल आदि विद्यमान हैं और चित्र विचित्र भूषणों से भूषित 
शोभा दे रहे हैं । विचारा तो ज्ञात हुआ कि यह वाटिका किसी 
बड़ ही बुद्धिमान की सुसज्जित की हुई हे। इस वाटिका की 
शोभा देख सनन्‍यासी का चित्त चाहा कि इसे अवश्य देखना 
चाहिये। वह सन्धासी उसी मनोहर वाटिका की ओर देखने की 
लालसा से जाकर वाटिका के पास पहु चा। वहाँ क्‍या देखता 
है कि वाटिका की चारदीवारी बहुत ही ऊंची है और उसकी 
इृढ़ता तथा सुन्दरता भी विलक्षण ही है । 

यह सब देख संन्‍्यासी महाराज का चित्त अन्दर ज्ञाने को 
चाहा, इस,लए सनन्‍्यासीज्ञों वाटिक्रा का दवांज़ा हू ढ़ने .छगे 
परन्तु उन्होने दर्वांजा न पाया । कुछ देर के बाद उनको 
पक नहर देख पड़ी कि जिससे उस वाटिक_ा में पानी जारहा था। 

ह बेचारा उसी नहर के तट पर बठ गया और अन्द्र पहु' चने 
यज्ञ सोचने लगा, इसी विचार में था कि यकायक उसे एक पिन्र 
मिल गया जिसका नाम बुद्धि था। सनन्‍यासी ने अपने मित्र से 
घेदन किया कि मुझे इस वाटिका के देखने को इसका दर्वाजा 








बताइये । संन्धासी ने अपने मित्र की बहुत काल तक सेवा की, 
तब उस मिन्न ने उसका फाटक बतलाया। सनन्‍्यासी उस फाटक 


की सुन्दरता देख महा खुंखी हुआ | ब्सके मेहराब की वक्रता 
ऐसी चुद्धिमत्ता से बनाई गई थी कि जिसकी बनावट एक अपूर्य 





कै 
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शोभा दिखला रही थी ओर उस मेहराब में नाना प्रकार के 
बहुसूल्य चमकीलडे पत्थरों से चित्रकारों ने ऐसी चित्र विचिचन्न 



























व रचना की थी कि जब दिवाऋर की किरण उस पर पढ़ती थीं 
| | तर ऐसा ज्ञात होता था कि मानो दूसरा सूर्य इस मेहराब में 
। चमक रहा है। संन्यासी इस शोभा को देख कर आइचर्य में था। 

| | डसके मित्र ने कद्दा--“चलिये, अब में तुमको वाटिका दिख 

| लाऊ ।” संन्‍्यासी मित्र के साथ अन्दर गया. पर फाटक की 

! अपूच छुटा उसे बार-बार याद आती थी। कुछ देर में वह 

| हि वाटिका में पहु चा ते चाटिका की अन्नुपम छुटा' देख अत्यर 

हि प्रफह्छित हुआ | पुनः अपने मित्र के साथ इणर उधर घम 


|. चाटिझा को देखा ओर उसकी विचित्रता से संस्पासी दंग था। 
| इस लिये कि उसके सम्पूर्ण पदार्थ ऐसी बुद्धिमत्ता के साथ 
फ् " चुने थे कि एक-एक को देख संनन्‍्यासी चकित था और ज्ञब॒ बह: 
॥ | || हि उनकी बनावट पर अपनी बुद्धि दौड़ाता, ते बाश के पेड़ा- 
। ॥ क्‍ का मन्द-मन्द्‌ उन्‍्मत्तता से झमना और पक्षियों का नाना प्रकार 
का की प्यारी-प्यारी आवाज़ों का करना, बुलबुलों का फूर्लों पर 
॥॥ कि। गिरना, फूलो का खिलना, नरगिस की नज़रबाज़ी आदि 
| हि विचित्र तमाशे देख संन्‍्यासी अपने आपे में न रदा। थोड़े दिन 
हा वह उस बाग में रहा, पुन बाहर निकल प्रमण करने लगा। 
(हि बहुत द्न,|बाद उसे पर्व की दिशा में एक चारदिवारी नज़र आई. 
॥ कै जेसी कि उसने उस बाग में देखी थी। चश्मा और नहर उससे 
...॥ की बहुत कम 4 चौड़ी थी परन्तु दवाजा घुला हुआ था और दीवार 

है| गिरी पड़ी और टटी फूटी थी । चारों ओर से नये-नये 
किस्म के पशु पक्षी आदमी आदि आ->आ कर अपने मन 
हुए पदार्थ निर्मयता से बेठे खा! रदे थे और कोई तेड़-तेड 
और वाटिका कै बाराब्रान सब गा ढ़ निद्रा में 
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| अपन पल लेन. 


रहे थे। सनन्‍्यासी ने अपने मित्र से पूछा --“यह तो मुझे वही 
वाटिका ज्ञात होती है परन्तु नहीं मालूम कि इसकी यद दशा 
क्यों हो गई ? न तो दीवार ही में वह सुन्दरता देख पड़ती है न 
दर्वाज़ हो में वह शोभा हे, नहर का पानी भी चेखा स्वच्छ नहीं 
देख पड़ता बल्कि उसके स्थान पर गंदुला और महामटमेला जल 
बहू रहा है। इस पर उसके मित्र ने बतछाया कि यह वह वाटि 
गे है बल्कि दूसरी है यह पतभाड़ में ऋतु से शुष्क हो रही 
हो और समय के हेर-फेर यानी परिवत्तन से बर्चाद हो गई है । 
यह सुन सन्यासी उस बाग के अन्दर जो गया तो उसरो बारा 
के कुछ चिन्ह दिखलाई दिये, मगर न वह स्वछता थी' न वह 
चहल-पहल ही थी । नहर में कुछ वानी बह रहा था, मगर वह 
साई ओर सुन्द्रता न थी । फूल जितने थे सब कुश्हिाये और 
मुरभाये हुए पड़े थे। जहाँ घास अपनी हरियाली से तरह-तरह 
की सुन्दरता दिखवलाती थी वहाँ अब शुष्क हो हा कर काली 
हा रही हे | जहाँ सुन्दर विविध समीर शीतल मंद खुगन्ध 
मनको प्रफुब्लित करती थी वहाँ अब आधी जोर से हाहाकार 
उठा रही है। जहाँ पिक और कायल आदि अपने २प्यारे स्वरों से 
चित्त को आनन्दित करते थे, वर्हां अब नीच काक और उल्ूक 
घृणित स्वर्सो से चित्त को दुखित कर रहे हैं। वह संन्‍्यासी यह 
सब देखता हुआ नहर के तट पर पहुँचा | वहाँ क्या देखता हे 
कि थोड़ से महा स्वरूपवान नवयुवक् पुरूष आकर उसी नहर 


में डुबकी लगाकर नहाने ओर पानी पीने लगे । जब बे वहां से “ 
निकले तो उन लोगों की शकल पलटी हुई थी। न वह धर्म 
” ने चह बल बद्धि ने बह शोल स्वभाव ही था ओर सब के 
दे! २सींग निकठ आये और एऋ दुसरे से इस कवि वाक्य के 
अनुसार कि +- 
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किलनतलकमनजन+कन्‍नआरनहानगाकातक 


लोकानन्दनचन्दन द्मसखे नास्मन्वन स्थीयताम | 

दवशे। परुष सार हृदय राक्रान्त मतद्नम ॥ 

ते हान्योन्प निघंंजातदहन ज्वालावालेसकुला: 
स्वान्येव कुत्तानि केवल महा सब दहय वेनम ।| 


लड़ने लगें | किसी का हाथ किसो का पर आदि टूटे, यानी 
इसी प्रकार असभ्यता का संग्राम करते करते जा रहे है । 

संन्‍याली भारतरूपी उपवन को यह दुरब्यवस्था ९ंख दुश्खी 
हुआ और उसमे सुखप॒र्वक रमण करनेवाली भारत-सन्तान की 
वह दुर्दशा देख उसका दिल भर आया ओर उडी आह भर 
कर बाला-- क्या इस उपवन का सुधारक कोई माली इश्वर 
भेज्ञेगा ?” 





सन अल अतिलज-सकनमा+, 














' ६६--शील मर 


एक ग्राम में दो भाई रहा करते थे। उनमें से एक अत्पन्त 
ही विद्वान, मघुरभाषी, सरलर और शांत तथा क्रिसी. दूघरे के. 
विशेष क्रोध करने या साव्रारण दबाने पर बेचा रा तत्काल 
ही दब ज्ञाता था ओर सखदेव ऐसे स्थान में बठता था कि जहां 
से काई न उठा सके । ओर दुूखरा निरक्षर भट्टाचाय्य, अत्यन्त 
कठुवादी लकड़ी सो ताइनेबाला और दूसरे 























पर उसका सिर फोड़ देने बाका था इन दोनों में पहला भाई क्‍ 
अपने ग्राम मे जित ऊिसी काम के लिए किसी के पास ज्ञाता 






| 


दिन अपने भाई से पूछा कि--“भाई, तुम्हारे पास . एस 








॥ 


प्रथम-साग-। डे श्परै 
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कौन सी युक्ति है कि जिस से तुम से सब से मेल रहता दे और 
आप सब जगह से अपना काम कर लाते है, पर हम जहाँ ज्ञाते 
हैं वहाँ छोग हमसे बात भी नहीं करते। ? भाई ने उत्तर दिया-- 
“खब जगह से काम कर छाना तो क्या बह्कि -- 


वन्हिस्तस्थ जलायते जज्ञनिधिः कुल्यायते तत्‌ चणातव्‌। 
परु। स्वल्प शिलायत मृगपत! संघ! करंगायते ॥ 
ब्यालो मालय गुणायते विषरसतः पीयुषबधोयते । 


यरयाग5ठ खल लाकऊवलू पंतम शाज् सश्न्मालाते | 
अर्थ --अग्नि उस पुरुषक्नो जल के सम्रान ज्ञान पड़ती 

और समुद्र स्वल्प नदी सा तथा मेंरु पर्वत स्वल्प शिला के तुल्य 
जान पड़ता है और चिंह शीघ्र ही उसके आगे हरिन बन जाता 
है, सर्य उसके लिए फल की माला बन जाता है, विष-रख उस 

रब को अस्त की वृष्टि के समान हा जाता है ज्ञिस पुरुष के 
अड्ग में समप्त जगत्‌ का माहने वाला शौल ( नप्नता ) प्रकशश- 
मान है | बस, यही युक्ति है, सो आप भी धारण कीजिये। 
किसी भाषा कवि का वाक्य हे- ५ 


दोहा गिरि ते गिरि परबो भल्तो, भज्लो पकरिबों नाग। 
अग्नि मर्द जरिबों भला, बुरो शील को त्याग ॥ 


के शक जो 
भरे पुरे एक ग्राम में रहा। करते थे और उनके समीप ही- उसी 
ग्राम में एक अति दीन, पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण रहा करता 














गदर दृष्टान्त-सागर । 


के धरा ७०७७ न कक १-मकमतप बट २००५४ -*-क जे ७ 
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था । यह ब्राह्मण बड़ा ही सहनशीछ और सन्‍्तोषीी था, जो कुछ 
: अपने परिश्रम से उपाजन करता उसी में आनन्वित रहता; 
परंतु सेठजी सदैव तृष्णा की तरड्ञों में ही ग्रोते खाया करते थे | 
इस कारण सेठजी यद्यपि ब्राह्मण से बहुत धनवान और परि- 
अमी थे तथापि इस कवि वाक्य के अनुसार -- पक 
निःस्वी दष्ठटि शत, श 


लक्षेशः क्षितिषालतां, 


















(8 बाब्छाते । 
नह्म। विष्णापदं पुनः पुनरहों तृष्णवाधि को गतः 


अरथात्‌-निधन मनुष्य सौ रुपये चाहता 
सहसरत्र, सहस्रवाला लक्ष, लक्ष चाला राड 
होना चाहता है, चक्रवर्ती इन्द्र पद्‌वी और इन्द्र बच्चा पद 
विष्णु पद अतः इस तृष्णा का अन्त कि 
अवधि को किसने प्राप्त किया है ? इसी क्‍ 
रात यहा पड़ी रहती थी कि अब सौ के दो सौ और दो सौ के 
चार सौ कर ले । इस से सेठज्ी खाना प्रोना सोना, अच्छे बर्त 
पहनना आदि सभी तृष्णा कौ तरह्डी में भूले रहते और 
रात इसी हाय हाय में रूगे रहते थे । एक दिन पढ़ासी 
सेठजी को समभाने लगा “““सेठजी, देखो संसार 
सूल है, इसमें मनुष्य को कभी खुख 
यदि कुछ खुख मिल सकता है तो 
को । आप भल्ली भाँति जानते हैं 
हो मनुष्य के लिये महान दुःख 
जैसे जसे ख्वाहिश बढ़ती ज्ञाती 












। भी दिन 
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प्रथमन्साग | द श्य्के 
खुख और अधूरा रहने में मनुष्य का दुःख हुआ करता है 7! 
परन्तु सेठजी का मदर उस सम्य इनबाता पर न बेठा | एक बार 
सेठजी अपने घर के द्वार पर बडे थे कि डनफो एकऋापक यह 
सूचना मिलती कि आपकेलड़ के के लड़का उत्पन्न हुआ। सेडज्ञी 
यद्द सूचना पा अत्यन्त हृषित हो रहे थे।नाना प्रद्चार के 
उत्साह सेठजी मना रहे थे कि इतने ही में घर से दूख पी खबर 
आई किज़ो लड़का उत्पन्न हुआ था चइ और उत्की माता 
दोनों का देवलछोक हे। गया। सेडजी यह खबर खुबते ही महान 
डुःख सागर में डूब गये ओर लिर पटक २कर रोने लगे। इस 
विकलता में सेठजी पड़े ही थे हि अतायास थोडपे ही देर में एऋ 
दूत ने आकर यह कहा कि अम्नुक वर्ष में जे! आपने अतुर माल 
पर पक चिट्ठी डाली थी वह माल आप ही के नाम पड़' गयों 
और एक लाख का माल छरा हुआ आपका जदाज आ रहा 
। सेठजी पुनः उस पौत्र तथा उसकी माता के कष्ट को भूछ 
'धक लाख के माल की प्राप्ति की प्रसन्नता में निप्ग्न हे! गये 
और दूत से प्रइनोत्तर करने लगे कि वद जदाज अब कहाँ तक 
काया होगा, तुमने कहाँ छोड़ा था ? यह कह ही रहा था कि 
थोड़ी ही देर के बाद एक दूसरे दूत ने आऋर यह संदेशा दिया 
कि वह जहाज जे आप चिट्ठी में जीते थे, आ रहा था, लेकिन 
फ्लो बन्द्र पर तूफ़ान के आने से डूब गया। सेठ सुन फ़िर 
उसी दुःछ्व सागर में पड़ गये और सोचने लगे कि यथार्थ में 
सांसारिक ख्वाहिशों को बढ़ा उनकऊ। पूर्ति के लिए तृथ्णा की 
तरड्े में पढ़ना दुःख ही का कारण है। सेउती ने उल्ी दिन से 
तष्णा विशाचिनी को त्याग संतोष साधु की शप्ण छो | किसे 
कविनेसच कहाँ है कि-+ | |... 


म््‌ € 


सन्त पः प*मं लाभ! सन्‍्तरोष! परपे घनम्‌। 





0303.. दृशाच्त-सागर | 
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सन्तोषः परम सुखम ॥ 


अथ-सम्तोष ही परम छाभ है, सन्‍्तोष ही परम धन- है 
संतोष ही परन आयु है, संतोष ही परम सुख है।.... 
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१६८--अत्यन्त दब्बू रहने से हर कोम झप 
ओर बल तथा अधिकारों का 


एक बार एक शेर के बच्चे को एक गड़रिया ज॑गल से उठा 
लाया और उसको अपनी भेड़ा के साथ रखने लगा । शेर का 
बच्चा भेड़ा की ही रहन सहन की भाँति रहा करता, भेडा ही 
के साथ चरा करता, जहाँ वे बेठतीं वहीं वह बेठा' रहता जहाँ 
से उठ कर वे चल देती वह भी चल देता जेले वे घुटने तेडकर 
पानी पीतों वेसे ही पानी पीता, जेसे वे भिभियाता बैसे ही बह 
भी बोछा करता । गड़रिया जिस प्रकार अपनी भेड़ पर शासन 
रखता था इसो प्रकार शेर पर भी शासन रखते था यानी जिस 
समय गड़रिया दूरही से शेर को डाँट बतलाया करता तो शेर 
वहां से वापिस आ बेचारा दीन हो चुपचाप खड़ा हो जाता 
था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक दूसरा बड़ा बलवान शेर 
जंगल में जहां गड़रिया भेड़ चरा रहा था आया और आकर 
इतनी जोर से गरज्ञा कि गड़रिये की सारी भेड़ भ्ण गईं 
गड़रिया मारे डर के एक बृक्ष के ऊपर चढ़ गया | उस बलवान 
शेर ने उन भग्मी हुई भेड़ों का पीछा किया। उन्हों के झण्ड में 
वह शोर भी भगा जा रहा था जो कि बचपन से गड़रि 
दबाव में भेडो के खाथ रहता था । थोड़ी ही दूर के वा 
जलाशय शेर उसे उरचूंघन कर जलाशय के उस किनारे 


| 





प्रथम-मभाग । 


के कनननननीलमम>कमक +»+4+>ेनल«+->»« कक, 


घर खड़ा हा' रहा और पीछे की ओर देखने रूगा कि इतने में 
यह. दूसरा बलवान शेर भी जलाशय के इधर के किनारे पर 
पहु चकर दहाड़ने रगा। भेडी-के साथ के रहने वाले शेर ने 
जल में उस सिंह की ओर अपनी देना की एक ही प्रकार कीं 
परछाहीं देख सोचा कि में भी ते। वही हूं जे यह है, में क्यो 
भागता हू । बस, में भी ते वही हू यह ध्यान आते ही इसे 
अपने भूले हुए स्वरूप, बल और अधिकार का ज्ञान आ गया 
ओर इसने सी. दहाड़'. मारी | इसके दृहाड़ मारते डी वह बलू- 
वान शेर ते! ढीला पड़ वहाँ से लोट गया, क्योंकि उसने समर 
लिया कि यह भेडों का समुदाय नहीं किन्तु लिहों का सप्ु- 
दाय है और भेड़ भी इसकी दहाड़' सुन इसके साथ से भग 
खडी हुई' और गड़रिया भी वेला ही भय करने छगा जेशछा इस 
बलवान शेर से करता था | कहाँ ता इस पर शासन करता थ 

[र अपनी डांट के साथ इसको इधर उधर घुमाता था, कहा 


फिर उसके पास भी जाने में सयमीत होने छगा । 


पदस्थितस्य पद्परुष मित्रे वरुण पास्करों । 
प्रश्च्युतस्य तस्पेव क़शदाइ करावु गो ॥ 


१६६-शांहि से लाभ 


. सिकंदर यूनान का एक बड़ा ही द्ग्विजयी और पघरिद्ध 
बादशाह था। उसने सुना कि अमुरू स्थान में एक बड़ेही पहुंचे 
हुए प्रसिद्ध महात्मा रहते हैं, सिकंदर उन महात्मा की परीक्षा्थ 
चहाँ गया और समीप के ग्राम में ठहर कर एक दूत के हाथ 
कहला भेज्ञा कि जाओ उस साथु से कद दे झ्लि“--द्ग्विज्ञयों 








नपद्‌ '. दृष्शान्त- सागर | 
सिकन्द्र बादशाह (कक है और उसने आप को बुराया है, | 
अगर आप नहीं चलर 


के | ु हक | 

ते आपको मरवा देगा।? महात्मा ने. 
पूछा-- 'द्ग्विजयी का अर्थ क्या है १” क्‍ 
जीतनेवाला, सबको मार कर बस में कर 



















डसने कहा-“सबको 
ने वाला ।”' महात्मा ने 
पूछा--“सिकन्दर कितना करोड़ दे! करोड मन खाता है ?? 


दूत ने कहा--“नहीं नहीं ।”” तब महात्मा ने कहा--“ते। छाख - 


दे। लाख मन का खानेवाला ते हो ही गा ?? दूतने कहा-“नहीं 
महाराज, छगभग आध सेर के, जितना 


कि अन्य छोग खाते 
हें उतना ही अन्न खसिकन्द्र भी खाता है।” साधू ने कहा-- 


_ तुम्हारे बादशाहसे ते यह वृक्ष अच्छा है. जे बिना किसी 
की हिसा किये मेरा पेट भर देता है ।” दूत ने जाकर ऐसा ही 
सिकन्द्र बादशाह से कहा । दूत के मुख से यह वाक्य सुनते 
ही सिकन्द्र के रोमांच खड़े हे गये और लसिकन्द्र जाकर उन 
महात्मा साथ के चरणों पर गिर पडा ओर बोला कि---“मज्स क्‍ 
सिकन्द्र ने बड़े २ राजों के शिर नौचे किये अथवा बड़े-बढ़े. 

राजाओं के शिर अपने चरणों पर गिशर्वाये, वही खिकन्दर आज 
आपको शांति के सामने शिर को आपके चरणों पर रक्खे है।' 































महात्मा जी के सामने रखवा दीं पुनः कुछ देर 
ने राजा साहब से कहा कि--“अ ब ये.» शर- 





महात्म 


















की 


प्रथम-भाग । ,बै८७ 
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फ़िय आप-उठया लू 4? राज़ा साहब ने कहा कि--“अंब ये 

अआशरफ़िये मुझे उठदवाकर क्या करना है, आप ही ले ज्ञाइये ।”? 
.._ महात्माजी ने कहा कि- “हम तो संन्यासी है, हम द्वव्य नहीं छूते।'? 
। राजा ने कहा--““जिन पुरुषों को वह्यशान होता है या जिनका 
रासायनिक्ष ज्ञान होता है, ये दो प्रकार के मद्दात्मा हम लोगों 
के-तो क्या बल्कि किसी के भी द्रवाज़े पर नहीं जाते।?' 

















एक पादरी साहब एक शहर में उपदेशार्थ गये। वहाँज्ञाकर 
एक मछली बेचने वाले की दूकान के सामने उपदेश करने लगे 

/. ऋुछ देर के बाद जब दूकान वाले का चित्त कुछ इधर उधर हुआ 
तो पादरी साहब मंछलीवाले की दुकान से एक मछुली चुरा 
अपने पाकट में डारू कर चल दिये। यह बात दूकान वाले को 
मालूम हो गई | तब तो दूकानवाला वहाँ से दोड़ पादरीजी क्े 
पास आ हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया ओर कहा--“महाराज् 
पादरी साहब, आपके उपदेश से तो मुझे ईश्वर मिल गया ओऔर 

-.. आयते उतरने लगीं। पहली आयत यह उतरी है कि-“ या तो 
मछली छोटी चुरावे या फिर पाकट बड़ी रखावे।? 








-.. आबद्ध क्ृत्तिम सटा जादेलों साभात्त, 
रा राषिता मृगपतेः पदर्वीं याद्श्वा। 

. - पग्रत्तम कुम्पपारपाटनल खम्पटस्य॥ 
करिष्यांते कप हारणाघेपस्य ।। 
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दुष्टा से अपनी घमन 


महाराज भोज के राज्य में एक वररुचि नामक ब्राह्मण: 
पण्डित रहता था। इस ब्राज्मण से किसी अपराध होने के कारण 
राजा ने उसको निकलूवा दिया। ब्राह्मण जिस समय माम 
से जाने लगा तो अपनी स्त्री से कह गया क्वि--“फ्रेरा इतना 
इतना रुपया अम्ुक सेठ के यहाँ जमा है, अतः जब तुझे आच- 
इयकता पड़े तब मंगवा ढेता |? जब वररुचि ब्राह्मण राज्य से 
चला गया तो कुछ काल के बाद उसकी स्त्री ने अपनी दाखी को 
भेज उस सेठ से रुपया मँगवाया, किन्तु सेठ ने दासी से कहा 
कि एस खमय सेरी बही चगेरा सब राज़ा के यहाँ चली गई. हे 
इस लिये रुपया नहीं मिल्ठ सकता |” दासी ने आकर ऐसा ही 
चेररुचि की स्त्री से कह दिया | ब्राह्मणी खुन कर विवश हो 
चुप रही कुछ काछ के पश्चात्‌ वररुचि की स्त्री अपनी दासी 
के साथ अपने आम के समीप जो नदी थी उसमें पक दिन स्नान 
करने गई । ब्राज्मणी स्नान करके लोटी आ रही थी कि. इसने में 
वह सेठ जिसके पास वररुचि महाराज का रुपया जमा था 
मिल गया और वरसरुन्नि की स्त्री को देख' मोह वश हो उसने 
दासी से पूछा कि--“यह किसकी स्त्री है?” दासी ने कहा 
कि--“यह मदाराज वररुचि की स्त्री है ।” तब तो सेठ मे कहा 
कि--“इससे कह दो कि जब रुपये की आंवद्यकता पड़े तब 
४४३ ले ।” बररुचि महाराज की स्त्री ने कहा कि - «्ख्े 
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कोतवाल साहब मिले ओर इसे देख मे।ह वश हो इस से बोले 
क्रि- तू किसकी स्त्री हे, कहाँ गई थी !” ब्राह्मणी ने कहा-- 
“में वररुचि की स्त्री हूं, अमुक स्थान में रहती हूँ” पुनः कोत 


चाल ने ब्रा्म णी से कुछ बुरा संकेत क्रिया | तब ब्राह्मणी ने कहा - 


“आप देख बजे रात को मेरे मकान पर आइयेगा । जब ब्राह्मणी 
कुछ आगे चली तब एक दीवान साहब मिले और उन्हे ने भी 

ह्वणी को देख मेहवश हो पूछा --“' तू कहाँ रहती है, किसकी 
स्‍त्री है !!? वररुचि की स्त्री ने इन्हें सी अपना समाचार बतला 
एक बजे रात को इन्हें भी बुलाया और ब्राह्मणी अपने घर पहु ची। 
सायकाल को सेठजी बड़े उत्साह और सज्ञ-चज से वररूद्ि 
महाराज के घर पहु थे।| ब्राह्मणी ने प्रथम ही अपनी दासी से 
तीन सकोरो में तीन प्रकार के रंग, एक में काला, दूसरे में 
लाल, तीसरे में पीछा, घछलवाकर एक कोठरी में रख छोड़ा था 
ओर वहीं तीन बड़े-बड़े सन्दुक़ले मेंगवा रखे थे । जब सेठजी 
पहु थे तो वररुचि महराज़् की स्त्री ने कहा कि - “आप अन्द्र 
चलिये ओर वहाँ यह दासी आपको स्नान करायेगी. तेल 
लगायेगी और जब आप शद्ध हो ज्ञागंगे तो में आपके पास 
आऊंगी।” जब सेठज्ञी मकान के अन्दर कोठरी में पहु थे तो 
दासी ने स्नान करा काले रंग का तेल सेठजी के सम्पूर्ण शरार 
में लगाया कि इतने में ही कोतवालजी भी पह ये ओर ब्राह्मषणी 
की जज्ञीर खटखटाई | वररुचि महाराज की स्त्री ने कहा-““कीन 
है!” इसने कहा-- “में कोतवाल हू, खोलो किवाड़े ” तब तो 
सेठ ने कहा कि-- में कहां जञाऊँ, अब कया करू ।? ब्राञ्मरणों 
ने कहा कि--“आप इस सल्दूक में बेठ जाइये ।” यह खुन सेठ 





द सन्दुक में बठ गये | ब्राह्मणी ने सन्दुक़ बन कर ऋोतवालू की 


किवाड़े खोले और कुछ वार्त्ता के बाद कोतवाल से भी बेला 5 | 
क्र्हा कि-“आप मकान के अन्दर जाइये, आपको यह दासी रस 








































९€७० धशास्त-सागर | 
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वगेरा करा तेल लगयेगी। इस भाँति आप शुद्ध हजिये। पुनः 
में आऊँगी ।” तब तो कोतवाल साहब अन्दर पहुंचे और दासी _ 
ने उन्हें स्नान करा, छाल तेल इनके सारे शरोर में मल दिया। 
इतने ही में दीवान साहब पहुचे और पहुँच कर दवांजे की 
जंजीर खटखटाई। तब ब्राह्मण ने कहा कि--“ कौन है?“ 
दीवान साहब ने कहा कि -“में दोवान हू ।” यह सुन कात- 
वाल साहब ने कहा क्रि-- अब में कहां जाऊँ क्‍या करू', अगर 
दौवान ज्ञान गया तो मेरी ते नौकरी जायगी ?? वरदढचि की 
स्त्री ने कहा कि --“आप इस सन्दूक में बेठ ज्ञाइये।” कोतवाल 
जाहब जब सन्‍्दूक में बंठ गये तवब्नाप्णी ने चह भी सन्दुक 


हि 





का 





बन्द कर दर्बाज के क्रिवाड़ दीवान को खोल दिये ओर दीवान 
से भी इसी प्रकार कहा --“आप अर रुरु चअलकर शुद्ध हज्िये 
पुनः में आऊंगी।” जब दीवान साहब अर रर पहुंचे ते दासी 
ने स्‍्तानादि कर। इनके शरोर भर में पीले तेल का रक्ष महू 
दिया कि इतने ही में वररुत्रि की स्त्री ने कहा कि--' 'हमारा' 
पक आदमी आ गया, आप जरा इस संदूऊ में बेठ जाइये । पुन 
में आपको निकाल लेऊगी ।” जब दीवानजी भी सन्दूऊ में बेठ: 


गये तर ब्रा प्रणी शीघ्र ही सन्दूक बन्द कर डुक्‍्द्दा तान सो रही 
और प्राता+क्ाल होते ही उसने राजा के यहाँ रिपोर्ट की क्ि- 
“मेरे यहाँ चोरी हो गई " ज्ञब राजा के» यहाँ से लिपाही नकृब 
देखने आये तब ब्राह्मणी ने कहा कि--“मेरा इतना इतना घन 
ते। चार ले गये और मेरे घर में ये तीन सन्दुक छोड़ गये है 
सो ले जाइये।' राजदूत वे तीनों सन्दूक आदममियाँ के लिर 
पर छा राजद्रबार में पहुंच। और खाथ ही चररुचि सहा- 
राज की स्त्री भी पहु ची। महाराज, भेज ने | पूछा--तू कौन 
हे हुआ ?! ब्राह्मणी ने उत्तर दिया क्रि-- महाराज, में 

को स्त्री हु, मेरे स्वामी अमुक अपराध से जब्र आपने 


की 










































अब का लत जा चना 





भथम-भाग । 


सो रमक+पकरर सका पक 


राज्य से निकाले गये तब मुझ से कह गये थे कि मेरा इतना २ 
रुपया अप्तुक सेठ के पास है, सो जब तुम्हें आवश्यकता पढ़े 
तब मंगा लेना । सो मैंने इन सेठ के यहाँ से रुपया मँँगाया 
परन्तु महाराज वह जाना प्रकार के बहाने करता है. रुपये नहीं 
देता और इस बात की मेरी ये दोनो सन्दूक गवाह हैं।” राजा 
ने कहा कि--“यह कैसः ?? तब तो स्त्री ने एक सनन्‍्दुक़ पर 
हथेली फटफटा कर कहा -“कहरे करियादेव ! मेरा इतना रुपया 
सेठ पर है या नहीं ?” तब तो सन्दुक़ के भीतर से सेठ बेचारा 
डर के कहता है कि --“हूं हूं ।” इसी भाँति दूसरे से कहा कि- 
“कहरे पीले देव, मेरा इतना रुपया सेठ पर है या नहों ?” 
इसने भी कहा क्रि-“हू हूं ।” इस्री भाँति तीसरे को भी पुकारा 
राजा को यह दृश्य देख बड़ा आश्चर्य हुआ | तब ब्राह्मणी ने 
राजा से सब सच्चा बृत्तान्त कह खुनाया कि महाराज, जब मेरा 
पति आपके राज्य से निकाछा गया तो अम्नुक सेठ के यहाँ 











इतना रुपया बतला गया था। जब मेंने उससे मेगाया तब तो 


उसने दिया नहीं और एक दिन जब में स्नान को गई तो सेठ 
और आपके राज्य के कोतवाल ओर दीवान मुझे मिले और 
मुझे बुरी दृष्टि से देखा तो मैंने इन्हें बुछाया और ये तीनों मेरे 
घर पर भेरी इज्जत लेने गये थे, सो मेंने इस इस भांति इन्हें 
सन्दुक़ों में बन्द किया है, सो आप इन्हें उचित दण्ड दें।” तब 
राज़ा ने सन्दूक से तीनो देवों को निकल॒वा उचित दण्ड दिया। 


१७३-सुशिज्षित माता का बेटा घुशिक्षित_ 


५ एक बार महाराज भोज अपने पाठशाला में विद्यार्थियों की 
परीक्षा लेने गये। जब राज्ञा सब ब्रह्मचारियों की परीक्षा ले चुके 
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तो अन्त में एक ब्ह्मचारी के सामने गये। राजा ज्योंही पहुंचे 
तो ब्रह्मचारी ने तुरन्त ही यह इलोक बना कर पढ़ा कि-- 


बद्यशा जलधां भोज निम्रज्नन भया दिवर। 
सयनदु ।बिम्ब पिसतो घन्ने तम्बि दर्य नभा || 


थे-महाराज, आपके यशरूंपी समुद्र में हबने के भय से 
आकाश सूथ £गैर चन्द्र इन दो्ों को तू'बा बना घन्‍्ने बाँध उस 
पर सवार हुआ है । 


तब महाराज्ञ ने बालक की इस चातयता को देख 
अध्यापक महाराज से पूछा क्रि--भ्रीपान्‌ परिइतज्ञी, इस बा - 
लक के विशेष चतुर होने का कारण क्‍या है!” अध्यापकजी 
ते उत्तर दिया कि -- “महाराज इस बालक की माता संस्कृत 
पढ़ी हुईं दे और उसने इसे प्रथम घर में ही कुछ साहित्य 
पढ़ाया है।? 




































| देवगा कोन ! 

एक राजा ने एक सनन्‍्यासो महाराज से पूछा कि-- महा- 
राज़, संसार में सब से बड़ा देवता फौन है ?” संन्‍्याली महा- 
राज ने साधारण ही राजा साहब को शालिग्राम की एऋ काली 
सी बटिया उठाकर दे दी और कहा-- यही सब से बड़े देवता 
हूँ ।” राजा साहब उस बटिया को अपने घर ले गये 
की नित्य पूजा करने छगे | एक्र दिन राजा साहब ने शालिया 
की बटिया पर कुछ अन्न का पदार्थ चढ़ाया था, इस कारण 
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बड़ा देवता मानते थे, आज ते इनके सर पर चूहा चढ़ा 
बस चूहा ही सब से बड़ा देवता है ।” पुनः राजा साहब चहे 
की पूजा करने लगे | कुछ काल के पश्चात्‌ एक दिन चहा 
राजा साहब की पूजा का सामान खा रहा था कि इतने में 
बिल्ली आगई और बिब्ली ने चूहे की ओर ज्योंही झपाटा 
मारा तो चूहा भगा । बस राज़ा साहब ने समझ लिया कि 
हा नहों किन्तु बिल्‍्ली ही सब से बड़ा देवता है और राजा 
साहब बिल्ली की पूजा करने लगे | कुछ दी काल के बाद एक 
दिन बिल्ली राजा साहब के पूजा के पदार्थ खा रही थी कि 
इतने में पक कुत्त ने बिहली पर घावा किया और बिद्ली भागी । 
बस राज़ा साहब ने समझ लिया कि बिहली क्या बह्कि कुत्ता हो 
खब से बड़ा देवता है और वे उसी की पूजा करने लगे | कुछ 
दिन के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि राजा साहब कुत्त की 
पूजा की तयारी कर ही रहे थे कि इतने में कुत्ता जहाँ कि 
रानी साहब रखोई बना रही थीं चला गया, रानी साहब ने एक 
चला उठा उस कुत्ते के जमाया। अब तो राजा यह दृश्य देख 
दोनों हाथ जोड़ रानी के परो पड़ गये और कहा - “अरे बड़ा 
हो घोका हुआ, हम व्यथ ही इधर-उधर ढ ढ़ते रहे, सब से बड़ा 
देवता तो हमारे घर में ही मोजूद था ” ओर उच्च दिन से वे नित्य 
रानी की पूजा करने रंगे ।- कुछ काल के पश्चात राजा साहब 
को रानी साहब से किसी काम के बिगड़ जाने पर क्रोध आया 
और राज! साहब ने उठा रानी साहब के पाँच छः हण्टर रसीद 
किये। पुनः सोच कि रानी क्‍या सब से बड़ा देवता तो 
द । बस राजा उस दिन से अपनी ही पूजा यानी अच्छी 
तरह से खाने पीने छलगे। दुछ काल के बाद जब राजा साहब 
बीमार पड़े तो विशेष कष्ट हाने पर इनके मुख से निकल गया - 
“हवा राम |”? बस राज़ा ने समझ लिया कि में भी कुछ नहीं, 
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संसार में सब से बड़ा देवता राम है। राजा साहब उसी दि्नि 
से राम की उपासना करने छगे और अन्त में मोक्ष प्राप्त की । 


१७५४-खुदा के दीम # खागई 


आप लोग खुन के चकित होगे कि खुदा को वीमऋ खांगई, 
यह कया और किस प्रकार जे 





खुदा को दीमक खा गई ? 
खुनिये जिस प्रकार खुदा को दीमक खा गई-- 

एक महादेव का मन्दिरजंगछ में था । एक महाशय वहाँ 
पहु थे तो देखा कि मन्द्रि तो बड़ा अच्छा बना है, पर इस में 
सूतति नहीं। कुछ छोग वहाँ पशु चरा रहे थे क्‍ 
नो मालूम हुआ कि इसमें चन्दन के काए की ्मू लको 
दीमक खा गई | बाहरे महादेव ! जब तुम अपने को दीमक से 
नहीं बचा सके, तो अपने उपासको को दुश्खों से कैसे 
बचाओगे ? क्‍ 












१७६-शुद्धि हो बुरे को शुद्ध कर सकता है तथा. 


बन्धन से मुक्त हो रन्पनवाले को 








जब सप्ताह समाप्त हुआ तो वेश्य ने कहा-. “क्यों 
महाराज, इस भागवत का तो यह मादात्स्य है 
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था फिर हमारे लिए क्‍यों नहीं आया ?” पण्डितजी ने कहा 
कि - “अब कल्युग है इस लिए अब चतुगुण धर्म करने से 
बह फल होता है।' बेहय ने ३००) उस कथा पर चढ़ाये थे 
अतः उसने &००) और जमा कर दिये और कहा--''महाराज़, 
तीन बार ओर छझुनाए ये |“ पंडितजी ने सेठजी को तीन बार 
और सप्ताह सुनाई, पर बिमान फिर भी न आया । अब तो बिचारे 
प्रिडतज़ी भी बड़े ही चक्र में पड़ कि यह क्‍या बात हे? 
तब तो पण्डितज्ञी सेठ को लेकर एक महात्मा के पास पहु थे 
ओर सारा दृत्तान्त कह सुनाया कि--' महाराज, इन सेठजी को 
हमने लेख के अनुसार चार बार सप्ताह सुराई, तब भी बिमान न 
आया, पर शुकर्देवजीके ते एक ही बार खुनाने पर राजा परिक्षित 
के लिए विमान आया था ।” तब महात्माजी ने उठकर उन 
पंडित महाराज ओर सेठ देनों को बाँध कर डाल दिया । जब 
बहुत देर तक वे देानों बंधे पड़े रहे तो दोनों एक दूसरे का मु'ह 
ताकते रहे । तब महात्मा ने कहा कि- ''क्यों एक दूसरे का 
मुद्द देखते है, खाल न ला ?'! कहा -“महाराज, हम नहों 
खोल सकते, आप ही कृपा करके हमे खाल दीजिये ।! महात्मा 
ने उन्हे खाल दिया और कहा-- दिखे, जिस प्रकार तुम देानों 
बंधे हे।ते हुए एक दुसरे को नहीं खेल सकते थे, इसी प्रकार 
तुम दोनों विषपय-वासनाओं से बंधे हो, अतः एक दूसरे का 
खेल सुक्त नहीं कर सकते, पर भ्रीशुकदेवज्ी महाराज शुद्ध 
विषया से मुक्त थे इसलिए परिक्षित का लाल सके ६? 


नेट--दृश्शन्त बिलकुछ असम्भब है, यानी परिक्षित के लिए 
भी विमान नहीं आया, पर उपयोगी होने के कारण लिखा । 















२६६ दृष्टान्त-सागर । 





पक अ्रग्नज़् ने लण्डन में यह खुना कि हिन्दुस्तान में पक 
अमृत नरी है, अतः उसने इस नदी के अम्गत जल पान करने 
की अभिलाषा से हिन्दुस्तान को पयान किया। जिस सप्रय 
वह लण्डन से कलकत्ता में आकर पहु था तो वहाँ के लोगों से 
पूछा कि-- क्यों भाशये यहाँ पर अस्त नदी कौन सी है ?" 
गेगों ने कहा कि-- “यहाँ अस्त नदी तो हम लोगों ने सुनी 
नहीं, पर गंगा नदी अवश्य है।' शअ्रेंग्रंज ने समझा शायद 
गंगा नदी हो का नाम अद्वत नदी हो, अतः उसने हबड़। के पुल 
के नीचे जहाँ गंगा का महा गेँदला जल था, चिह्ल्यू में उठा पान 
क्रिया ओर कहा क्रि--“यह अम्ततनदी तो नहीं बढ्कि इसे नरक 
नदी तो अवश्य कह सकते है” और डदासीन होकर लौट 
पड़ा ओर सोच रहा था कि मैं इतनी दूर से व्यर्थ आपा । कुछ 
र चलने पर उसे एक परणरिडत मिला। परिडत ने साहब 
बहादुर को उदासीन देख पूछा--“साहब, आप उदा जीन क्‍यों 
7? साहब ने कहा --“' हिन्दुस्तानी लोग बड़े झठे होते हैं ।! 
परिडत ने कहा--“कहिये ते कि हिन्दुस्तानी कैसे झठे होते 
हैं ।” उसने एक अख़बार निकालकर दिखाया--“ देखो इस पें 
यह छुपा है कि हिंदुस्तान में रक्त अस्त नदी है, सो मैंने सर्वश्र 
पूछा पर कहीं पता न लगा और में रूएडन से यहाँ तक हैरान 
हुआ, व्यथ्थे खर्चा उठाया ।! पण्डित ने कहा कि --“आइये हम 
आपके अस्त नदी द्खिलाब |” पण्डित ने साहब बहादुर 
को कानपुर ले जाकर उसी गंगा का जछ पिछाया, तब साहब 
हादुर ने कहा क्रि--“'यह कुछ उससे अच्छा 
ने कहा कि--'आप छकृूपा कर थोड़ा 
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ता जल-पान कीजिये ।” साहब ने कहा कि--“यह ते,बहुत ही 
अच्छा जल है |” परिडतजी ने साहब से प्रार्थना ऋर जब 
गंगोन्री पर ले ज्ञाऋर जल पिलाया ते साहब ने कहा कि - “हाँ 
यह बेशक अम्बत जल है और इसके पीने से यथार्थ में मनुष्य 
अम्त हा सकता है।”....... .र्र्र्ररः़ऑ़ कि 


इसका दाश्टोन्त यह है कि साहब बहादर ने जे। शिक्षारूप 
अमृत नदी सुनी थी, जब यहाँ आकर पूछा कि यहाँ शिक्षा में 
अश्तुत नदों कौन है, ते लोगों ने तंत्री के बतछाया | तंज के! 
देख साहब ये बड़ा शोक प्रकाशित किया। पुनः पण्डित ने 
पुराणों को दिखाया ते साहब ने कहा कि ह्समें भी वही तंत्र 
शिक्षा घुसी है | पुनः पण्डित ने स्वृतियों को दिखाया, तब 
साहब ने कहा हों ये कुछ अच्छी है, पर कुछ गंदलापन अवश्य 

पुनः पण्डितजी ने उपनिषद्‌ दिखलाई तो साहब की आत्मा 
बहुत शान्‍्त हुई और कहा यह बड़ा ही उत्तम जल है। पुनः 
पण्डित जी ने गंगोत्री अर्थात वेदोक्त दिखलाया तब ते! साहब 
ने कहा कि हा यह वेशक अस्त नदी हे ओर इसके पीने 
मनुष्य अस्त हा सकता है। 


! $८-मनातन धरम की गाडी । 


छ लोगों का झण्ड सफर करते जा रहा था, पर मंजिल 
मक़सूद दर होने के कारण छोगों ने सोचा कि यह मार्ग हम 
लोग बिना किसी तेज़ सवारी के ते न कर सकेंगे | पुनः सोचा 
कि आज कल सब खबारियों में अगर कोई तेज सवारी हैं ता 


रेल, अतः वह झंण्ड यह विचार स्टेशन पर पहु चला और 


कर्ढँ ब््तं 
टिकट ले लेकर गाड़ी पर सवार हुआ, पर गाड़ी में ९ जिन 































शहद रृष्टान्त-खागर । 

था और बहुत काल तक ज्ञब पश्चिन नल्गा तब कुछ 
घबड़ाकर उतर पड़े ओर बाइशिकलों पर सवार हो चल दियें। 
जब कुछ काल और गांडी खडी रही और न चल्ठी ता लोगों 
ने सोचा कि हम सब गाड़ी में बेठनेवार्लों से तो वही अच्छे 
जे बाइसिकर्लों पर बेठ-बठ चले गये, अतः यह सोच कुछ 
लोग गाडी से और उतरे और दो-दो घोड़ों की बम्ध्रियों पर 
सवार हो-हे चल दिये । पर वह गाडी फिर भी न चली तो 
कुछ काल के बाद छोगों ने सोचा कि हम लोगों से ते बही 
अच्छे जे। दे घोड़ों की बग्घियों पर चले गये । पुनः उस गाड़ी 
से कुछ लोगों का झरड और उतरा और उतरकर तीन भेंसा 


की गाडी पर सवार हो हे। और कोाई-काई गधों पर सवार हो 
हो। चल दिये, पर जे लोग घेय्य धारण किये बेठे रहे कि ज्ञब 
टिकट बटा है ओर हम गाड़ी पर बेठे हैं तो कभी न कभी यहं 
गाड़ी भी चलेगी। कुछ काछ के पदचात्‌ एक ऐसे एज्जिन ने कि 
जिसमे दे। लाल २ शीशे सामने ओर पक हरा शौशा ऊपर 
लगा हुआ था बड़े जार से हाव-हाव करते हुए आकर एक 
पेसी टक्कर गाड़ी में लगाई कि टक्कर लगते ही कुछ गिरोह डर 
कर उत्तर पड़ा कि कहीं गाड़ी लोट न ज्ञाय, बाकी और लोग 
येठे रहे कुछ ही देर बाद वह गाड़ी मैंसे की गाड़ी और गश्नों 
की सवारीबालो का मिली। अब तो गाड़ी के आगे जाता दे 
भेसों की गाड़ी तथा गदहे की सवारीधा्ों ने बड़ा ही पश्चा- 
ताप किया । पुनः थोड़ी ही देर बाद जो दो-दो घोडों की 
बम्धियों पर रवाना हुए थे, गाड़ी ने उन्हें भी पीछे किया, तब 
लोगों ने भी बडा ही पश्चांताप किया पुनः कुछ ही देर 

ऐ बाद गाडी ने बाइसिकलवालों को भी पीछे किया तब 
इसिकलवाले भी पछुताने लगे और सब के सब यह सोचने ने, 
कि मे यह जानते कि यह गांडी सब से आगे निकल 
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जायगी ते हम इससे कभी न उत्तरते ।+ पर अब पछताने से 
होता ही क्या है । 


इृष्टान्‍न्त तो यह हुआ पर इसका दार्शन्त यह है कि यह चेदिक 
ध्रमरुपी गाड़ी जिसमें कि सम्पूर्ण संसार के मनुष्य मे।क्षरूपी 


मंजिले मक़्सूद के जाने के लिए बेढे थे जिसके लिए अज्ि 
महाराज लिखते हैं कि -- 


वाल्हका पलवाश्चीना मुलीका यवनाशक | 
माष गोधूप महँपादे श्वान वेश्वानरोंचितः ॥ 


पर उस गाड़ी मे एश्ििन न होने के कारण ( यानी महाभारत 
में सब विद्वानों के नाश हो जाने के कारण इस वेदिक धर्म की 
गाड़ी का घलीरनेबाला कोई एणच्जिन अर्था त्‌ विद्वान न रदा था १ 
प्रथम जो फरड उतर वाइसिकल पर सवार हुआ वह वामसमारो 
के बाद वोौद्ध मत हुआ ज्ञो “अहिंसा परमोधम:” की बाइसिकलू 
पर सवार हो चल पड़ा था । पुनः जो दूसरा रनन्‍्ड दो-देा घोड़ों 
की बग्त्रियों पर चछा था वह मजहब इसलाम दे घोड़ों की 
बग्घी यात्री खुद। ओर रखूलछ, इन दो को मानऋर चल पड़े । पुनः 
नीसरा झण्ड तीन भंखों की गाड़ी तथा गधों की सवारीवाला 
इंसाई मत था, जिसमें तीन भेंसा की गाड़ी पिता, पुत्र, पवित्र 
आत्मा गदहे की सवारी आदि मानऋर चलने लंगे। पर कुछ 
काल के बाद उस वेदिक धम की गाड़ी में स्वामी दयानन्द 
बालब्रह्मचारी रूप एथश्विन जिस के दानों तर सुर्ख और दिमाग़ 
विद्या से सब्ज यही एश्विन के तीन शीशे थे. दाव-हाव करना 
उनका संस्कृत माषण था, उस एथज्िन की ठोकर खराडन मण्डन 
थी जिस मे कितने ही सयभीत हो कोई उन्हे अपना शत्र समझ, 
कोई इसाई आदि समझ गाड़ी से उतर पड़ और जो हिम्मत 
किये बठे रहे उन सबको , मये उस गाड़ी के वह एजप्लिन टेकर 




























दृष्टान्त-सागर । 
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/"साआवब्कमक- 


खब से आगे निकल गया। अब तो अपने-अपने पेट में सभी 
मतवादी चाहे ऊपर कुछ भी कहें पर इस गाड़ी में बेठने की. 
इच्छा करते है, पर इस गाड़ी में यह भाव नहीं कि आगे निक- 
लनेवालों को न बिठाछे । यह णश्जिन. ऐसा है कि स्थान-स्थानः 
पर खडा हो है| आगेवाले भाइयों को बिठालता जाता है 

/ के दिन आयेगा जब आप लोग संसार को इसी गाडी पर 
सवार देखेग। 


तसनोफ को समाज के फेजाओ हर तरफ । 
प्रकाश बंद पाक का पहुंचाओ हर तरफ / 
ससार को दिखा द। (के केनके हो तुम सपूत 
सन्‍्तान आय्यों के सपुर्ता के तम हो पत ॥ 
दिखलादों धप-शाक्लि को तम मं हे जो स्वरूप 














ध् पे हे हक रा अप 
तुमको न कोई कह सके फिर कलियुगी कपूत ॥ 
बा 


45 हैक जन / ७ न । 
इक इक नियम पे जब के हज्ञारो शहीद ह। । 
तब जानना कि आपके जीवन मफोद डो ।। 


4 


। 


१७६-मूर्खों के अस्र शस्ध भी उन्हों 
मोत के हेतु हे।ते 


एक चेदय बडा ही घनाढय था । 5 सने बहुत से बड़े -बड़े वेश 
कोमती हथियार माल छे ले अपने घर में रख छोड़े थे। एक 
बार समय ऐसा आया कि रू रजी के घर में कई चोर घस आये 
सेठानी ने कहा कि-- “महाराज, आपके घर में चोर घुस 

” रुटजी ने कद्दा-- 
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प्रथम-साँग । क्‍ ३० ६ 
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हाँ बहुत से हथियार रबखे है, हम उनका ठीक २ इन्तजाम 
कर दगे।”?” ज्ञब चोर माल अलबाब समेटने रंगे तब सेठजी 
कहते हैं कि-“चल पाँच सौ बाली तऊछवार और एक हज़ार 
वाली बन्दूक, इन चोरों की ख़बर ले ।” पर आप जानते है कि 
जड़ हथियार सेठ का यह हुक्म कैसे सुन सकते थे, अतः चोर 
सब का सभी मार असबाब बाँध ले गये ओर सेठ पड़े पड़े 
लाकते ही रहे ओर पॉचसी वाली हज़ारवाली करते रहे | अन्त 
में ज़ब चोर चले गये ते कहा कि--'ेखे)ते इस तलवार में 
हमने पॉचसो डाले पर इसने कुछ भी काम न दिया ।” जब तलू- 
बार स्यान से निकाल सेठज्ञी देखने लगे ते! तलवार की चार 
कुछ सेठजी के हाथ में लग गई। सेठजी बड़े ही कोश्ित हुए 
और तलवार की धार ऊपर को कर उसको भूमि में रख एक 
लात ज़ोर से मारी ओर बेले-“ससुरी घर में ही घाव 
करना आवे है, बाहर न कुछ करतूत द्खिते बनी |”? द 


शराफृत को सरे आफत दगा को दब दुआ समझे। 
पढ़े इस अकक्‍्ल पर पत्थर अगर समझे तो क्‍या समझे ॥ 


॑ं। दररं++>पासभे. स्‍मांपाामाजो जा... ओम... फमिकिंद, आम 


१८०-उत्त पान संन्पापध्तियों की मणट ली | 


एक सन्‍्या लियो की मण्डली काशीज्ञी पहु ची। वहाँ उनके 
महन्त ने अपने शिष्यो से कहा--दिखो बच्चा यहां अशुद्ध न 
बेलना, क्योंकि यह काशी हे ।यहां के परिडत अक्खर की 
फोर डालते है ।”” यह बात चीत महन्तजी अपने शिष्यों से कर 
ही रहे थे कि इतने में एक काशीस्थ संन्‍्यालियों की मएडली भी 
आन पहुंची और काशी की मएडली के महन्त तथा शिष्यगण 
बाहर वाली मण्डली से बोले -“दे दे मारो महाराज, दें दे मार्रा 
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मारो भह्दाराज, दे दे मारो, आइये । 
काशी की मंडली के महन्त बोले--“गीदड से आये 


“चुतरकाट को होते हुए गुदाभरी 
“वहां क्या है महाराज ?” 
“वहाँ मेला है 
ते मेला में क्या होयगो ?” 
“भड़वा रा हायगो |! 
“कैसा भड॒वारा हायगो महाराज 
“ऐसा भड॒वाडा हाोयगो कि एक २ मूत्तर के सामने दो दा 


पतुरियों और फिर देन्दे सिष्टान, देन्दे मिष्ठान, 
सेर २ भिश्न्न तो पडो रह ज्ञायगो ।” 


काशी को मणडली-“अजी महाराज, आज भाज्नां की 


बाहर की मण्डली के महन्त -““अज्ञी महाराज, अपने राम 
ता खड ठहर, कच्छु पाये कच्छुइ खाय लें, पर आशज्ञु 
राम को दुगन्ध पान करके रहने की इच्छा है, क्यों 
राम तो देगधघहारी ठहरे।” 
“बायबाजी हे महराज़ कैसे बालते हे 
कहा-- जसे हमारे गुरू ने गू खायो है बेसे ही 
हिये ज़ब संसार का उपकार करने वाली मण्डली क 
कैसे सुधार हो ? 





.. एक महात्मा के पास एक पुरुष भर्म-शिक्षा लेने गया 
महात्मा ने कहा--“'मैं तुम्हे धर्मशिक्षा दूं, इससे पहले तुम 
हमके दुनिया में जो सबसे बुरी वस्तु हो वह छा दो ।” यह 
महात्मा की आज्ञा मान बुरी वस्तु की खोज में चला और ढंढते 
ढँ ढते पाखाने के पास पडहु चा और सोचा कि इससे और बुरी 
वस्तु दुनिया में कोन सी होगी, अतः इसे दी ले च 

पाखझाना उठाने लगा तो पाखाना हटा और बोला कि-/हज़रत,.. 
में पहले उन लड्डू अमिरतियाँ के रूप में था कि जिनको मलुष्य 
की तो गिनती कया बल्कि देवता भी तरसते थे,पर तुम मनुष्यों 
ने ही मुझको छूकर ऐसा बना दिया.। सो महाराज, एक बार 
तो छूकर ऐ्रेसा बनाया, अब के जाने क्या बनाओगे ।”” उस 
पुरुष को वहीं शान प्राप्त हो गया और वह महात्मा के पास 
आकर हाथ जोड़ बोला-- द 


बुरा जो खोनन में चला, बुत न दीखा कोय | 
जो दिल खोजा आपना। तो मो सम बुरा न कोय ॥ 


हि 


नोट--इसमें मेले का बात करना शिक्षामात्र के लिये 





३०४ . दृष्टान्त-साग 


“जब मलुष्य का चित्त किप्ती वस्तु में लग 
जाता हे तो उप्तमें चाहे हितनी दर्घधनायें पढें 
? वह उनका ख्थात्ञ नहीं करता। 


के एक जार खरी का मन किसी पर पुरुष से छगा हुआ था... 
आर वह उसके मिलने को चली जा रही थी, मार्म में एक मियाँ 
जी अपना रूमाल बिछाये हुए नमाज़ पढ़ रहे थे।स््री पर 
पुरुष के ध्यान में मियां के रुमाल को न देख उस रुूमाल पर पेर 
खे कर चली मियाँजी ने ख्री से कहा क्ि-- पं 
रत, तू देखती नहीं ! क्‍या अन्धी है जो मेरे रूमाल पर ल ते. 
रख कर चली गई ।" स्ली ने कहा कि--- ५ उप 
नरराची में न लख्यों, तुम कस लख्पा सुनान ? 
पढ़ कुरान बॉरा भय, नहें जाने रहमान ॥ 


































को. को. की... 


( अच्छ कार्पो के लिऐ 













एक; प्रमादीं सकथ न हन्यते यः सेचते पश्चभिरेव पश्च | 
अर्थं--जब कि हिरन, हाथी, पत्तिगा, भौंरा, मछुछी 





पांचो एक एक विषय के ग्राही होते हुए इनमें फेस मौत को 





शप्त होते हैं तो भला मनुष्य जो कि पांचों यानी रूप, रस, 
गन्ध, शब्द, स्पर्श के प्रेम में निशदिन इस कविवाक्य के 
अज्ञुसार फंसा हो -- 
















प्रथम -साग । क्‍ ३०४ 


चन्धनान खलु सास्त बहून प्रम रज्जुवतू बन्धनपन्यत्‌ | 
दारू भद ।नपुणाताप पढयु। पुन भवाते क्राशानबद्ध। || 


अथ-बन्धन तो संखार में बहुत प्रकार के होते हैं, प 
प्रमरुपी रस्सी का बन्धन ही निराला है। देखो कड़ी से कड़ी 
सकी गांठ को काटनेवाला भौंरा कमर के फूल में बँधकर 


उसकी मुलायम पास को नहीं काट सकता और उसी में फँसा 
हुआ यद्द विचारता है कि-- 
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स्यतिपञअजाल | इत्थ विविन्तयाति कोशगतो द्विग्फ हा हन्त 
न्‍त नलिनो गज उज्जार | 


अर्थ - जब रात बीत जावेगी और प्रभात होगा तथा झुवन- 
भास्कर अपनी सहझो छिरणों से उदय हांगे और कमल खिलेगा 
तब में फिर कल इस बन्धन से मुक्त होकर इधर उधर 
घूमगा, अन्य फू्छों का रख पान करूंगा. भौंरा ऐसा 
विचार कर ही रहा था कि आनयास एक हाथी उस ताले के 
तट पर आया और ताल में प्रवेश कर भोरे को उस कमल के 
बूक्ष समेत खा गया ओर भोरे के विचार मन के मन मे ही 
रह गये। ु 

इसका दार्शान्त यो है कि यह जीवात्मारुपी भोंरा संसार 
रूपी ताल, शरीर रूपी कमल में खुशबू रूप पश्चविषय, प्रेमरूप 
मायाजाल में पड़ा हुआ अच्छे -अच्छे उपदेश खुन-खुन यह 
मनो रथ किया करता है कि यह कलर कर लू गा. यह परसां कर 
ल्तू गा, पर इसके यह विचार करते हुए ही अचानक कालरूपी 
हाथी आकर मए कमल के इकसोखा जाता हे और इस 


वचार मन के मन ही में रद जाते है । अतः 
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काल करन्ते आज कर, आज करन्ते अब्ब | 
पल में परले होयगी। बहूरि करोगे कब्प ॥ 


१८४-माच्त सुख 

राज़ा विक्रमादित्य के राजत्व काल में एक बहुत ही पढ़ा 
लिखा, खुथोग्य परिडत, सदाचारी और संतोषी ब्राक्षण रहता 
था । एक दिन उसको स्त्री ने कहा कि-- “आप इतने भारो तो 
परिडत हो, पर दीनता से इतना भारी बलेश भोग रहे हो फि घर 
में भोजनों के लिये अन्न भी नहीं, ऐसा संतोष किस काम का हि 
इस लिए कहों बाहर जाकर कुछ घन इकट्ठा कौजिये जिससे 
यह कष्ट मिटे ।? ब्राह्मण घन की बिन्‍्ता में घर से सिकल पढ़ा 
ओर चलते-चलते पक वन में एक महात्मा के पास पहुंचा। 
महात्मा पूर्ण योगी और ब्रगझ्जज्ञानी थे, अतः उन्होंने इस ब्राह्मण 
को चिन्तित देखकर पूछा कि--“ब्रह्मदेंच, आप कुछ चिन्तित 
से प्रतीत होते है| कहिये आपको कया चिन्‍्ता छूग रही है?” 
ब्राह्मण ने कह --“महारात्र, में अपने घर का बहुत ही दीन हूं, 
इस लिए मुश्े घन की चिन्ता लूग रही है ।” महात्मा ने पूछा 
कि-“भगवत्‌, आपको कितने घन की आवश्यकता है?” ब्राह्मण 
ने कहा -- जितना ही मिल जाय |” महात्मा ने कहा “कुछ. 
तो कहिये, छाख दो छाख करोड़ दो करोड़ वा चक्रवर्ती राज्य 
या क्या ? ब्राह्मण ने पुन वही उत्तर दिया क्रि--०“ज्ञितना 
प्रिल्ल ज्ञाय |” तब तो महात्मा जी ने महाराज विक्रमादित्य जी 
को एक पत्र लिखा कि हमने आपको अमुक समय में इतनी 
गेणक्रिया बतलाई थी, उसके बाद अब जो शेष है उसके लिये 























आप इसी 
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आइये, में बतला दु गा। वाह्मण को यह पत्र दें महा राज विक्रमा- 
द्त्य के पास भेजा । ब्राह्मण राज़ा के पास पहुचा और पत्र 
हाथ में दिया । राज्ञा पत्र पढ़ते ही इतना प्रसन्न हुआ कि उसके 
आनन्द की सीमा! न रही ओर ब्राह्मण को राज्य देने के लिए 
तय्यार हो गया। ब्राह्मण यह दृश्य देख महाराणी मंत्रयी की 
भाँति अर्थात्‌ जिस समय महाराज याज्षवस्कय अपनी दे भागों 
योी और कात्यायनी को छोड़ वन को चलने लगे तो कहा... 
देखो प्रिया मे5यी, यह जो कुछ घन ऐंश्वर्य हे इसे तुम देना 

धा-आधा बॉँट लेना । तब तो महाराणी मतेयी ने कहा-- * 


का. हु छा 


हु साहाबाच परत्रया यनन्‍्नु मे इस भगां; सो एाथवा वत्तन 
पणास्पात्‌ स्थानवह तनामृता है| नाते नाते सशावाच याज्ञव- 
ल्क्या ययवापकरणपता जावबेंत तथेव ते जावत ” स्यादमत 


त्वस्यना शास्ति वित्त नंति ॥ 
_ अर्थं-महाराज, यदि समस्त पृथ्वी घन से परिपूर्ण हो 
और उस सबको आप मुझें दे देव तो क्या में अस्त हो सकती 
हूं ? यह कई बार जब परत्रेयीजी ने कहा, तो याज्ञवब्क्य उत्तर 
देते है कि भा मत्रयी, तू अम्गत नहीं किन्तु जिस प्रकार अन्य 
घनिक अपना जीवन व्यतीत करते है बसा ही तू भी करेगी 
इससे अम्तत की आशा मत कर । द 


तब मेजेयी ने कहा कि-- 
है ३५ + (5 
येनाई नामृतास्यों किमह तन कयत्‌ | ० 
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यदेव भगवान वेत्य तदेव मे विन्रह्ीति । 


ह छ्‌ जे 
अर्थ-महा गाज, जिस घन से में अम्गत न हो सकू गी उसे मैं 
ग्रहण करके ही कया करू सो आप जामते हें 
उपदेश कीजिये जिस आनन्द के लिए आप सुन्द्री स्त्री, घर 






हैं । अत३ मुझ दह 
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चार, संपूर्ण ऐेश्वय छोड़कर वन को जाते है ओर किचित भी 
आपके मु ह पर मलछीनता नहीं है। इसी प्रकार उस ब्राह्मण के 
हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि देखो एक ये हैं जो श्स 
राज्य के छोड़ने में इतने प्रसन्न हो रहे हैं और एक में है ज्ञो इस 
राज्य को ग्रहण करता हूं इससे यह ज्ञात हाता हे कि महात्मा 
जी के पास इस र ज्य से सी कोई विशेष सुख है जिसके लिए 
राजा आनन्दित हो रहा है । यद्द सोच ब्राह्मण महाराज विक्रमा- 

- दित्य से बेला कि महाराज, में एक बार फिर महात्माजी के 











कं 


पाज् हो आऊं तब आकर राज्य ग्रहण करूँगा। राजा ने कहा 
कि 3.सी आपकी इच्छा हो । ब्राह्मण पुनः महात्माजी के पास 
जाकर दोनों हाथ बाँच महात्माजी के चरणों में लेट गया और 
बेछा--“सगवत्‌, में राजा के पास आपका पत्र लेकर गया, 
राजा तुरन्त हो राज्य छोड़ने ओर आपके पास आने को प्रस्तुत 
हे। गया ओर उसके आनंद्‌ की सीमा न रही, इससे मुद्चे ज्ञात 
हुआ कि उस शाज्य-खुख की अपेक्षा और काई विशेष सुख 
आपके पास है, ज्ञिसके लिए राजा हर्षित हुआ, अत: आप 
दया करके मुझे उस खुख का उपाय वबतलाइये। महात्मा ने 
इसे प्रथम अधिकारी बना योगक्रिया सिखाना प्रारस्स किया 
ओर छिखाते-सिखाते जब कुछ फ्िया शोप रही ते महात्माजी 
ने इस ब्राह्मण की परीक्षा छी। इसे णकर आम में मदद 
लेने को भेजा। यह ग्वालिनियाँ के यहाँ जाकर मद्ठा पूछने 
छगा ग्वालिनियों ने कहा कुछ काल यहाँ बेठ जा, हमने अभी 
मट्ठा बिलोया नहीं, बिलो कर भद्दात्माजी को मह्दा देती हैं 
यह ब्राह्मण योगो तो था ही और आप जानते हैं कि ज्ञब मजुष्य 
. निठब्ला होता है तो जिस काम में उसका अभ्यास होता है या 
जैसा उसकी स्वभाव होता है उसे ही वद्द करने लग जाता है, 
अतः ब्राझ्षण र्व/लिनियों के घर से कुछ दूर पर जो एक पुरानी 
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दीवार थी उसके नीचे बेठ प्राणायाम करने रूगा, किन्तु इसे 
स्वास चढ़ाने का ते अभ्यास था पर उतारने का न था, अतः 
ज्योही इसने स्वास चढ़ाई तो इसकी समाधि लग गई और 
वर्षाऋतु होने के कारण दूसरे दिन इसके ऊपर वह दीवार कि 
जिसके नीचे यह बेठा था गिर पड़ी, पर परमात्मा की रूपा से 
इसके काई चोट न आई किन्तु यह दीवार के अन्द्र दब गया 
ओर स्वास निकलने का कोई छिद्र बना रहा जिससे यह तीन 
मास पयनन्‍्त वहीं समाधि में डटा रहा। जब दीवारवाला अपनी 
दोवार की मिद्दी समेटने के लिये दीवार की मिद्ठी खोदने छगा 
तो एक बार फाबड की चोट कुछ इसके सिर में लग गई; आप 
कि समात्रि तीन चार दशाओं में खुल जाया 
करती है, यथा पानी के पड़ने, चोट के छगने आदि आदि, 
अतः चाट से जब इस ब्राह्मण की समाधि खुली ता यह 
बेल उठा कि “ला महा, ला. मद्ठा |? खोादनेवालों ने 
समझा कि इसके भीतर कोई मनुष्य है इसलिए धीरे 
से जब ब्राह्मण को निकाला ताब्राग्मण को हेश आया ओर 
पूछने पर ज्ञात हुआ कि हम जब मड्ठा माँगने आये थे तब से 
तीन मास व्यतीत हो गये | वहाँ महात्मा ने तो जान ही लिया 
था कि जान पड़ता है कि मूर्ख ने कहीं समाधि लगा दी । जब 
तीन मास के पश्चात्‌ यह महात्माजीके पास पहु चा तो महात्मा 
जीने कहा-'कहिये तीन महीने तक मट्ठा ही माँगते रहे ।”'ब्राह्मण 
अत्यन्त संकुचित हो मद्ात्मा के चरणों में मिर क्षमा माँग शेष 
किया भी सीख जीवनपमुक्त हो गया | सच है, असंख्योां चक्रवर्ती 
ज्यों का खुख मोक्ष खुख के कण के बराबर भी नहीं हे 


सकता ! महात्मा कपिछ नेलि्खा हैकि--... 














उत्कषांदपि मोक्षस्य सर्वे उत्कपें 
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१८५४-+हं प और सई्ेस 


एक व्यक्ति ने ए८ से पूछा कि क्‍यों जी दुनिया में रईस ' 

किसके कहते हैं. और सईस किसको कहते हैं. ? उसने कहा कि 

देनों के कार्मो को जॉच कर ज्ञान लीजिये ' क्‍या आप नहीं 
देखते है कि सईस प्रातःकाल उठते ही प्रथम घोड़ को थान के 
बाहर उसकी लीद या पेशाब कराने के ख्पाल से निकालता 
और आप उसके रात के थान को साफ कर पुनः खुरहरा ले 
प्रोड़े को खुजलाता है ओर खुजला कर कुछ थोड़ी घास डाल 
कुर एक छूड़े में पानी तथा एक तोलिया ले उ घोता पोछुता 

। पश्चात घोड़े को घास डाल खुरपा ले आप घास छीलने 
जाता है, वहाँ से आकर घोड़े को फिर कुछ घास डाल घास 
को भारता पीटता पुनः आप अपनी रोटो पानी बना खाकर 
चने ले घोड़े के लिए दाना दरकर उसे मिगो कर पुनः दूसरे 


समय किर खुरहरा ले घोड़े को खुज्लाता के 





ओ ५, 


र॒ यह भी देखा 


करता है कि घोड़ा कहीं दुबबछा तो नहों हे! गया आदि आदि, 
और रईस कल्पना कीजिये कि किसी रदेस को किसी शहर को 
जाना है ओर रेलवे स्टेशन उसके ग्राम से द्श या बारह मील 
और वहाँ से उस शहर को गाड़ी दस बजे प्रातःझाल जाती 
प्रातःकाल उठ अपने नेत्तिक कार्यो से निवृत्त 


आन 


ठीक आठ बजे सईस को यह हुक्म दृता 
स्टेसन को जाऊगा इसलिए घोड़ा तेय्यार करो, सा टू 
क की आज्ञा पाकर घोड़े को लेय्यार कर ले 


बजे चाबुक ले घोष्ट पर सवार हो 
गेगा या 




















सड़ासड़ चाबुक लगाता हुआ स्टेशन पर पहुंचता है चाहें 
घोड़ा मरे चाहे रहे। पुनः स्टेशन पर पहु च घोड़े का छोड़ रेल 
र सवार हो अपने नियत स्थान पर पहुंचता है। ६ 
इसका दाटन्त इस प्रकार है कि जे मन्न॒ष्य प्रथम ते आठ 
बजे तक पड़े पड़े अपशब्द किया करते हैं, फिर आठ नौ बच्ते उठ 
मकान रूपो थान से शरीर रुप घोड़े को निकाछ पाखाने अर्थात्‌ 
लोद्‌ कराने जाया करते है। पुनः पाखाने होकर मद्दी तथा दातौन 
रुप खुरहरा ले शरोर रुप घोड़ का खूब ही ख़ुजलाते, पुनः 
कुल्ला दातोन कर प्रायः लेग कुछ खाकर पानी पीते हैं, वेद 
प्रातःकाल की घास डालना है, पुनः खारा खरपा ले घास 
छीलने जाते अरथांत बहुत से मनृष्यां का कुब्ला दातौन पानी 
पीने के बाद यह पड़ती है कि आज काहे की दाल बनेगी, कौन 
सा शाक या तरकारो बनेगी, यह विचार कर मनमानी दाल 
तरकारी मंगा उसी के बीनने काटने में दुप्हर तक लगे रहते हैं 


यही घास छीलना है. पुनः कु ड़ में पानी और तौलिया ले घोड़े 
को घाना पोंछना दे-दे चार-चार कतसे कानी सावन म्लामा 
आदि ले घंटो कहीं पर, कहीं मुख, कहीं साबुन लगाना आ 
घोड़े का घोना पेाछना है | पुनः दोपहर के भेजनरूप घास डा 
पान पत्तों का लगाना, तमाख मलना आदि चने ले दाने 
है। पुनः कुछ काल आराम कर दूसरे समय भंग बूटी 
छानना घोड़े को मसाला आदि दे पुनः वही घोना 
सायकाल से नी बजे रात तक कहीं चोपड, कहीं त 
शतरज् कहीं तबला कहीं भाँड़ो का तमाशा, कहों वे 
नृत्य ये घोड़े का टहलाना रूप कर्म है। बस जिनके 
से सायंकाल तक ये कम हा, ओर घर्म कर्म परमेश्वर 
या गायत्री कुछ न हा वही पूरे सईस है और ज॑ 


के अनुसार कि ब्राह्म मुहत बोध्येत' ४ बच्चे प्रातः 







हु 


















































३६१२ द दृष्टान्त-सागर । 
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जाड़ा हो, पाला पढ़ता हा आदि कष्टो के ख्याल के भुला डढ 
कर शौचादि क्रिया से निबृत्त हो अपने नियमों का चाबुक ले इस 
शरीर रुप घोड़े पर सवार है| शम, दम, उपरति, तितिक्षा, 
श्रद्धा समाधान आदि करता हुआ उसे अपने मौतरूपी स्टेशन 
से जो वायुरूप गाड़ी जिसमें जीव सवार होकर मोक्षरूप नियत 
स्थान पर जायगा, ख्याल हे कि आयु इतने दिन की है फर्ाँ 
समय तक इतना मार्ग ते करना अथाव्‌ इतने-इतने कर्म कर 
शरोररूप घोड़े के मरने टुरने सईसों की भाँति डोरा लेले 
कभी अपनी बाहे नहीं नापता कि आज़ कितने दुबले हो गये 
और अब आज कितने दुबले हा गये या शीशा ले ले सूरत नहीं 
देखता किन्तु सांसारिक कठिनाइयों की कुछ भी परवा न करता 
हुआ इस शरीररूप घोड़े पर चढ़, इसके नियम रूप चाबुक 
छगाता इुआ, अत्यन्त तेजी से घोड़े का दौड़ाता हुआ, अपने 
कर्म धमरूप खुद्की के मार्ग को ते करके घोड़े को छोड़ रेड प र 
सवार हो नित्य स्थान पर पहुंचते हैं वही पूरे रईस हैं | जे सा 
कि कठोपनिषद में भी कहा है कि-- द 


ज्क 


आत्मान रथिन बविद्धि शरीर रथमेवतु। 
द्धि तु साराथें विद्धि मन प्रश्रटमेब च्‌ ॥ 
अर्थधांत्‌ू-इस शरीररूपी रथ पर आत्मारूपी रथी सवार 





के 








हर 


र मनझूपी पगही को लिये हुये बुद्धिरूप काचवान इसे हा 
रहा है | तथ 








हयान्याहुविंषया ५ स्तेषु गोचरान्‌ 
(९ ७ ४5 


आत्मेन्द्रिय पना युक्के सी देत्याहुमेनी पिण) ।) 








































अथम-भसाग | 


.. शरीरथुक्त होकर भागता है, इसीलिये तो कहा है कि -“यहतु 
विज्ञानवान्‌ भवति' यानी जो इन घोड़ों को ठीक-ठीक मार्ग पर 
| चलाता हे वह तो नियत स्थान पर पहुँच ज्ञाता है नहीं तो 
फिर घोड़े अपनी मनमानी कर रथ को मये सवार चकनाचूर 
कर देते हैं। इन रईसो सईखों का मुक़ाबला करते हुये ही मुझे 
यह कविवाक्य स्मरण आता है-- द 
आग्नदाहे न मे दु!खं न दुःख लोहताडने | 
हमेव महा दुःख गुल्लया सह तोलने।॥ क्‍ 
ह क्‍ श्व्प्मोह..... गा 
एक बार एक मदारी, जो बन्दरों को नचाया करते हैं कं 
बन्द्र को पकड़ने गया ओर जिस बाग में बहुत से बन्दर रहा 
करते थ वहाँ उसने एक गड़ढा खोदकर उसमें एक तंग 
है का घड़ा गाड़ दिया जिसका मुंह ऊपर की भोर खुला 
था पुनः एक रोटी ले बन्दरों का खिलाते हुये तोड़-तोड़ 
कर उसमें डाल दी और आप वहाँ से हटकर आड़ 
बंठ गया। बन्द्रों ने यह देखा और एक बन्द्र उतरकर 
घड़े में हाथ डाल रोटी के डुकड़ों का सूठों में भर हा 
निकालने लगा, पर घड़े का मु ह कम चोड़ा हाने तथा मूठों 
बन्द होने के कारण बाहर न निकछ सका । तब तो बन्दर बहु 
ही खीभा और बड़े क़ोर-जोर से हाथ खींचता रहा तथा अ 
ही हाथ की खींच-खाच काटता रहा. पर हाथ तो तब नि 
जब सूढ़ मूठे की रोटी छोड़ दे ओर हाथ पतला हा जाय, 
पैसा न कर वह उसी रोटी के लालच से मदारी के हाथ प 
ज्ञाकर जन्म भर नचाया गया। हे 
इसका दार्शन्त इस प्रकार है कि मलुष्यरुपी बन्द्र संसोर 
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३१७ दृष्ठान्त-साग । 


00४“ कलओं 


रूपी घड़े में पश्च विषय वा पुत्र पोतच्र रुपया पसा रूप रोठी को 
पकड़ सूढ़ अपने सारे कर्म घर्मों को भुला देता है ओर ब्रह्मरूप 
सी के हाथ पकड़ा ज्ञाकर, बन्द्र का तो मदारी एक ही जन्म 
नचाता है पर मनुष्यरूप बन्द्रों को तो अह्मरूप मदारी जन्म 
. जन्मातर तक अनेक यानियों में नचाया करता है । किसी कवि 
ने सच कहा है-- 
यस्मिन्‌ वस्‍्तुनि ममता मप तापस्तत्र तम्रेव । 
यत्रवाहमदासे सुदा स्वभाव संतुष्ट ॥ 
ज्विस-जिस पदार्थ में मनुष्यों की ममता होती है वही-वही 
दुःखहै पर जिस जिससे उदाखीनता हे वही तेस्वाभाविक खंतु 
छता है । अभिप्राय यह निकला कि ममता ही दुःख की सूल है । _ 


दरयाधयाााातरपाााप्रसापाााउक, कस मापा पारथाकभावकााक, 


१८७-शा मिल्ष बाजा 
एक राज़ा फो गाना सुनने का बहुत ही शोक़ था ओर उस 
के यहाँ 
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* बड़े-बढ़ उत्तम गानेवाले रहा करते थे। उनमें से एक 
सामान्य चालाक पुरुष ने राजसभा में प्रविष्ट होने को इच्छा से 
राजा फे यहाँ द्रख्यास्त की कि हजूर हमारा शामिल बाज्ा भी 
सुना जाय. अतः वह एक समय-पर बुझा कर गान-मण्डली मे 
शामिले किये गये, परन्तु चह एक चारपाई का पावा लेऋर 
हुँंचे। जब सब गवये बाज़ा मिलाने छूगे तो इनस भी कहा 
-अपना बाजा मिलाइये । तब ते इन्हे 














































प्रथम-माग। ३ श्श 
नाप... 
यानेवाऊोने कहा कि-“हुजूर इनका बाजा अछग सुना जाय।” 
राजा साहब ने डसी सप्रथइल शामिल बाजेवालें से कही कि- 
“तुम अपना बाजा हमें अछग खुनाओ ।” इसने कहा कि-. 
“हुजूर, इसका ते। नाभ्र ही शामिल बाजा है, यह कभी अछूग 
चज्ञ नहीं सकता ।” तब गेयों ने कहा कि --“हुज््र, यह खाट 
का थावा है, यह न अहझुग बच्चे न शामिल में, ओर बाज्े बज्ञा 
'करते है और यह ए व॑ किया करता है इसलिए हुजूर का मालम 
पडता है कि यह अच्छा बज़ता है।? राजा ने यह ज्ञान उसे 
कान पक्रडुऋर निकलवा दिया -- जि 





_अक 





उधरे अन्त न होइ निबाहू। कालनमे जिमि रावण 
कर 
१८८-ईषों द्वेष 

दो बनिये पास हो पास रहा करते थे और उन दोनों की 
प्रास ही आमने सामने दूकाने थों। पर उनमें से एक का सौदा 
बहुत बिका करता था ओर दूसरे का कप्र | तब इस कम सौदा 
बिऋनेवाले वेश्य ने यह यूक्ति खेली कि अपने संपूर्ण बाँट काष हे 
के ओर सर्वेघाधघारण में ज्ञिप्त वज्ञन के बाँट प्रचलित थे उनसे 
वज़न में भी कुछ कम बनकाये ओर गाँव के गेंवारों को बर- 
'गलाने 'रूगा' कि देखो वह ते जुरा जरा से बाटों से सौदा 
देता है पर हम तुम्हे इतने बड़े पव्या वा इतने बड़े अधसेरा या 
इतने बड़े सेर से सोदा देंगे ' इस धकार सभी ग्राहक इसंके 
यहाँ सौदा लेने छगे । तब ते उस बनिये ने इसकी पुलिस में 
शिक्रायत को । जब पुलिस ने आकर उस काष्ठ के बॉटवाले 
बनिये के बाँट पकड़े तो यह बोला कि--“हुजूर, मेरे बाँटों की 
गंगा साक्षी है, अगर मेरे बाँट गंगा में डालने से ड्ब जाँय 


राहू ॥ 

















































२२१६ .. धष्टान्त-सागर | 
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एन मम ५ 


तो मेरे बाँट बेशक कम समझे जायें और अगर ये गंगा में डाल- 
ने से न डब तो कमन समझे जायें।” आखिर पुछिस ने उस 
बनियेका चारान कर क़ानून के अनुसार उसे दंड दिलाया । 


ः द ४ गे 
१८६-परणिद्तों में परस्पर एक दूमरे की 
निन्‍्दा करने का परिणाम 

एक बार एक दे संस्क्रतज्ञ परिडत बड़े सुयोग्य विद्यान- 
एक स्थान पर पहुँचे और एक सेठजी के यहाँ उतरे | सेठनी 
ने दोनों को विद्वान वेद-शास््र-सस्पन्न जानकर बड़े आदर 
सत्कार से लिया और उन देना विद्यार्नो को कुछ जल पान करा... 
स्नान करने का कहारों से पानी भरवा दिया चोकिय डलवा दीं 
और पण्डितों से हाथ जोड़कर कहा कि-- “महाराज, आप दोनों 
महारशय अब स्नान कीजिये ।” सेठजी की पघांर्थना सुन एक ने 
दूसरे से कहा कि चलिये आप स्नान की जिये ओर उसने उससे 
कहा कि चलिये आप स्नान कीजिये । पुनः उनमें से पक स्नान 
करने चौकी पर चला गया । तब सेठजी ने इस पण्डित से जो 
बेठा था उस पण्डित की निस्बत कि जो स्नान करने चला गया 
था पूछा--“महाराज, यह पण्डित जो स्नान करने गये हैं कैसे 
विद्वान हैं?” परिडत ने कहा--'“उसे क्या आता है, वह तो 



























क्षर भट्टाचार्य॑ बेछ है।” सेठ चुप रह गया। पुनः जब वह 
स्नान करने गये तो सेठजी ने इन 
पूछा--“महाराज, थह परिडत जे 


३०३५) 












सन करके आ गये और 
पण्डित से उनकी निस्वत पू णेडत जो 
स्नान करने गये हैं केसे विद्वान हैं. !” इसने ब्रे कहा--“वह तो 

गधा है ।” आख़िर जब दे।नों परिडत 
और अपनी सन्ध्या अग्निहेत्र पूजा से 
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सेठन्ी ने एक गटठ्ठा घास खब ही हरी ओर एक डलिया भूखा 
अपने आदमियां के हाथ पंडित को भेज्ञा ओर आदमियों से कद 
दिया कि परिडतों का जाऋर यह देना और कह देता झि सेउज्ञी 
ने यह आप देनों साहबों के खाने के लिये भेज्ञा है। आरप्ियाँ 
ने वसा ही किगा कि भूता ओर घासलें जाऋ: पणिडतोंसे 
कहा--'महाराज्, यह सेठनोी ने आप दे।नों साहबो के खाने 
के लिए भेजा है।” देननों पण्डित घाल ओर मूंता देख तथां 
आदइमिया की बात खुब बड़े कोधित हये ओर कहा --“ज़रा 
सेठजी को इधर भेज देना |?” आदमियां ने सेठजी से जाकर 
कह दिया कि--“पणिडितों ने आपको बुलाया है ।” सेठजी 
तुरन्त ही पण्डितों के पास पहुचे। तब तो परिडतोंने कहां 
कि-सिठन्नी, आपने यह घास ओर भूखा हम छोगों के छिये 
यो भेज्ञा है ?” सेठत्री ने कहा कि -पफहाराज, आप उन्‍हें 
बल कहते हैं ओर वह आपके गदहा कहते है, से गदहे का 
चारा घास ओर बल का चारा भूसा हमने भेज दिया ।”? पुनः 
देशनो परिडत वहाँ से बिना खाये पिये कारे कुर्शाच कर गये | 


 / है पलनकलनीकककन सी 


क्‍ १६ ०-काठ का साधू 


एक बहुत ही मालदार वेश्य किसी गाँव में रहता था । उसे 

क बार ऐसा सम्रय आया कि दे। तीन महीने का विदेश जाने 
की आबश्यकता हुईं, अतः सेठजी ने एक बढ़ई का कुछ रुपया 
देकर एक काठ का खाधू बनवा कर अपने द्वोज्ञ अपने घन 
माल के रक्षार्थ बिठछा दिया। वह साथ द्वाथ में पत्रा लिये था 


और यदि कोई इसे छू ले या वह किली के छू ज्ञाय तो बह उसी 
के चिपट जाता था और पुनः जब तक उसका कान पकड़ के: 
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00 


रटने से विद्या' नहीं आती, जब गुरू कु बतला देते हैं तो 
ताछा की भाँति कपाट खुल जाते हैं । सुन, संस्क्षत बे।लने की 
युक्ति यह है कि जितने शब्द हैं उनके ऊपर विर्दु रूगा देने 
से संस्क्तत बन जाती है, यथा पुस्तक, कलम स्याहि लोड, 
आारि, हे शाक, दाल, भातं |? यह खुन बच्चा बडा ही प्रसन्न 
हुआ ओर दूसरे दिन वह बच्चा यह इलोक बना कर ले गया कि- 
बाप आजां नम॑ स्कृत्य॑ पंरं पाजं तंथेंब चे । क्‍ 
मयां शवदल दांसन गीता टींका करोंम्यह ॥ 
गैर ये संस्क्ृत का अभिमानी बन कर चला आया पर 
याद रहे किविना सत्‌ विद्या के इस कवि वाक्य के अनुसार क्वि- 
न विद्या विना सांख्यं नराणां जायते घूवम्‌ । 


हि ०* | 


(३ (५ 8 2, क्< द्य ह 
अतो धमाय मोद्ेभ्यो विद्याभ्यासं समाचरेत 
अन्यथा इस हुरदूंगेपन से कभी खुख नहीं मिल सकता ॥ 


१६३-दिल्ल का चोर 
एक बार एक रईस के लड॒के ने पाखाना फिरते समय 
' एक खुल पका हुआ बेर अपने आगे पडा हुआ देख कर उठा 
कर खा लिया। बाद पाखाना फिरने के कुल्ल दन्‍्द्धावन कर 


अपने द्र्वां पर जहाँ ८क बेश्या का नाच हे। # रहा था, उसमें 
आ बेंठा | जब रण्डो नाचते-नाचत इसके सामने आई तो 
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आकर उसने यकायक अपनी अंगूठी उतार रण्डी का दे दी। पर 
रणडी उसके बेर खाने आदि को नहों ज्ञानती थी, किन्तु उसने 
साधारण स्वभाव हो से यह गाया था | जब रईस के लड़के ने 


है थ 


>यूठो उतार कर दी तो रण्डी ने समझा कि छालाजी को इस 


हक 


तरह को तान अच्छी छूगती हैं, अतः दुबारा रण्डी ने यह तान 
शुरू की कि-- 

अर 5० ८ 6६ औओ आए 5० ९९ 

में ता कह दूँगी, में तो कह दँगी। 

अब तो रईस के लड़के का ठीक निरचय हा। गया कि यह 

अवश्य जानती है, अतः अब की बार उस लड़के ने वस्त्र उतार 
कर दे दिये ओर रण्डी ने यह समझा कि लछालाजी इस प्रकार 
की ताना से बड़े प्रसन्न होते हैं। अतः तीसरी बार रण्डी ने 
यह शुरू किया-- 


सप्रय आ गया रे, अब में कहती हूँ। 
तब तो इस रईस के लड़के ने देखा कि ये बदज़ात मानती 


छः 


दी नहीं, अतः तमककर इसने कहा-“'क्या कहती है ? कह दे। 
हमे बेर ही तो खाया है और क्या किया ?” 


१६४“संत्‌ पुरुष ु 


सत्‌ पुरुष “बह मनुष्य है कि जो दूसर्रो का उपकार करें 
और कभी ज़बान पर न लाघे । 


सदा विद्या गुण के खोज और विचार 


घे्यबान्‌ -चह घ है ! जो सुख, दुख, घन, क्षीणता ऑर गुर 
में सामान्य रहता । 
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रूपवानू--वह मनुष्य है जो विद्या और नप्नता, लज्जा, 
गैलता और धर्म के सदगु्णो से अलंकृत हे। । 
बुद्धिमान-वह है जो समय का रंग देखकर काम करता है । 
विचारवान्‌ू-वह है जो अपने अवगशुर्णो और दुसरे के गुर्णों 
की याद रखता है और काई वचन बे समझे मुख से नहीं 
निकालूता । 
ज्ञानी-बह है जिसके मन में संसार के सुख दुःख से विकार 
उत्पन्न नहीं होता, तथा सत्‌ अस्त का ज्ञाता हो । क्‍ 
सनन्‍्तुए--वह है जो किसी आशा से बद्ध नहीं । 
चलवान--बह है जो इन्द्रियों के प्रबछ वेग को रोके 
सबका प्रिय-वह है ज्ञो केवल अपना काम और स्वार्थे 
नहीं घिचारता | द 
भाग्यवान-वह है जो दूसरों की दशा देखकर अपनी सुधारे। 
अभागी-वह है ज्ञिसकी दशा देखकर शानियों का भय हो । 
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१--ईइवर की उपासना जीवन प्रकृति की उपासना मौत 
२--विद्या जीवन अविद्या मौत 
३--ब्रह्मचर्य्य जीवन दुराचार मौत 
७४--खसतसऊ जीवन 
४--पुरुषा्थ जीवन 
पेपका र ज्ञीवन 
७--अहिसा जीवन 
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१०--पवित्रता ज्ञीवन 
११-स्वाध्याय जीवन 
१२--अस्तेय जीवन 

३-त्याग जीवन 

४--यज्ञ जीवन प्रष्टता 


१४--वोरता जीवन 
पी ५ 
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६--उत्साह जीवन 
२०--प्रिय वाक्य जीवन कटु वारवं 


कौति जीवन री ८5, प्री। 
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त्येक मनुष्य मौत से डरता & ते। . 
५ | के | 
मौत से डरो ओर ज़िन्दगी की झवा 








१-- इश्वर 
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शेश्छ दशष्टान्त-सागर। 
७--व रियो के साथ सहनशीलूता । । 
के साथ सत्कार, शान्ति, शीरूता और मोहब्बत । 

६--मूर्खों के साथ चुप्पी । ः 
१०--बुद्धिमानों के साथ मान और प्रतिष्ठा 
पाँच के--पांच शत्र । क्‍ 

१--विद्या का शत्रु घमण्ड 
कपणता 

गुस्सा 

४--सत्र का शत्र | लालच क्‍ 
५--सच का श्र हे ल्‍ 
एक पादरी से एक गॉववाले ने ल्‍ 
माक्ष देनेवाले ईसामर्साह कान 





साहब ने कहा कि--'वह परमेदर ( खुदा ) का बेटा है ओर 
रमेश्चर अभी जीते हैं वा मर गये ?” पादरी साहब ने कहा-- 
«भाई वह ऋभी मरता नहीं |? तो गाँव वाले ने कहा 
कया आप बाप बेर में फट कराया चाहते |। हद कि बाप 
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यानी देवता, मन्नष्य और राक्षस पहुंचे और हाथ जोड़ 
प्रथम देवताओं ने कहा कि-... महाराज, हमारे लिये कुछ उपदेश 
कीजिये | ब्रह्माजी ने कहा कि * 'दृ”। पुनः मनुष्यों ने कहा--. 
“महाराज, हमें भी कुछ उपदेश कोजिये |? ब्रह्माजी ने उनसे 
भी यहा कहा कि “द्‌”। पुनः राष्षसों ने भी कहा--“महाराज्ज, 
हमें भी कुछ उपदेश कीजिये।”' ते ब्रह्माज्ी ने उनके लिये भी 
वही 'द? अक्षर कह दिया । पुनः ब्रह्मा ने तीनो के। अपने पास 
बुलाकर पूछा क्रि--“तुम हमारे उपदेश को समझे ?” ते तौनों 
ने कहा कि--हों महाराज, समझे ।' देवताओं ने कहा कि -- 
“महाराज़ हम 'द अक्षर से यह समझे कि तुम सब दमन करो |” 
मनुष्यों ने कहा कि “महाराज, हम 'द्‌ः अक्षर से यह समझे कि 
तुम सब दान करो ।” राक्षों ने कहा कि “महाराज, हम “द' 
अक्षर से यह समझे कि तुम सब दया करो।? ब्रह्माजी ने यह 
खुन कर कहा कि “तुम ठक खमझे . अगर तुम खब इसका 
पालन करोगे तो संसार में कभी दुःखी न होगे ।?” 


_ एक बार एक बादशाह से एक पुरुष जो बादशाह का सेवक 
और जिसका कि नाम दिलखुख था मिलने गया। उसने जब 
बादशाह से जाकर सलाम की तो बादशाह ने अपना मुख डस 
की ओर से फेर छिया। पुनः दिलसुख ने उस ओर जाकर 
सलाम की कि जिस ओर बादशाह ने मुख फेरा था। पर बाद 
शाह ने पुनः दूसरी ओर मुख फेर लिया | तब तो दिलसुग्ब 
बादशाह के पास से पकान्‍्त अरण्य में ज्ञाकर तप करने लगा । 
दे। तीन दिन के बाद बादशाह ते पूछा कि--“क्यों जी, आ 
दे। तन दिन से दिलखुख नहीं दिखलाई पड़ा ।” तब सभा *? 








३५६ ... दृष्टान्त 
लोर्मों ने कहा कि--“महाराज, दिलखुख ते अम्त॒क जड़ल में. 
ज्ञा तप करने लगा ।" यह खुन राजा ने कहा कि--“यदि दि्लि- 
.... खुख चन में चला गया तो उससे मिलने के लिये वहां चलना ह 

चाहिये _ जब राजा साहब के द्लिखुख ने आते देखा ते दिल- 

सुख बठे से राजा साहब ने पास जाकर 
सत्र से कहा कि--“दिल्सखुख! पेर फेलाये कब से ?” 
छा कि---“हाथ सिकोाड़े ज़ब से |” 


















७. लय हरकयवी -« सानफिमत ल्न+ 



































पु |] 


एक वेदान्ती साहब एक वनमें जे एकान्त स्थान में बना था... 





का यह समका रकखा 













८ 





कुछ लोगों (ही आवाज्ञ खुनी | शिष्य ने कहा कि--“भहाराज, 
यह आवाज़ कहाँ से आती है !” तब ग़ुरूजी ने कहा छि---' ये 
यहाँ बाजार लगती है |” तब तो शिद 
एक दिन हमे भी बाजार दिखरा देते ।” गुरु ने कहा-- 
चहाँ क्‍या है, क्या देखकर करोगे?” पर शिष्य 















“बेटा चहा 
दुबारा कहा अगह गर हठ किया तब छाचार हे गुरुजी चे 
आँखों में पद्टी बाँध कर बाजार ले गये और 
























मालूम देता हे, 

सोचकर कुछ कुछ अपनी आँखों की पट्टी खोल दी और उसे- 

' हो गया कि गशुरूजी का कथन झूठ है ओर उस दिन से 
फन्दे से अछूम हो गया । 


एक बेश्य ज्ञो कि बहुत ही घनाढ-य था, जब,वह मरने रूभा 

लो अपने बच्चे से जे। कि हर एक प्रकार की बद्माशी में हरफ़्न- 

ला था कहा कि--“बेटा, तुम हमारी तीन बातों का खयाल 

तुम्हारे जी में आधे सो कंरना | वह यह कि- 

: एक तो--साया साया में आना और खाया खाया में जाना। 
# दूसरे--सदेव मीठा खाना। 

तीसरे--देकर कभी माँगना नहीं, तुम कभी 5:खी न होगे।? 

जब सेठजी मर गये तो बच्चा कई दिन तक घर से न निकला 

ओर अपने आदमियों का हुक्म दिया कि घर से लेकर और 

मेरी दुकान तक स्तस्भ गड़ा के उन पर टीन छ॒वा दो । ऐसा ही 

हुआ ओर वह लड़का'बस उसी टीन के नीचे नीचे दुकान को 

_ आने जाने लगा और उसी दिन से वह खीर हलुआ उड़ाने 

क़ज देता-था उससे फिर मांगता न था। 

कुछ ही दिन में वह बच्चा बहुत कंगाल हो गया 

गने लगा, तब'तो' डसने एक महात्माजी के पास 

गा कि--“महाराज, मेरे पिता ने तीन शिक्षाये दी 


।। २ सेव मीठा 
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.। 








इ्श्८ ... इृष्टान्त-सागर । 
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किन्तु जब से में इन्हे मानने लूगा, में बड़ाही निर्धन हो: 
ओर दुःखी होने लगा ।” तब ते! उस महात्मा ने पूछा कि इु 
तीन शिक्षाओं से तुमने क्या समझा और क्या किया ? डखः 
किया था, महात्मा से निवेदन किया । महात्मा जी 
कहा--“खब, तुमने यह क्या किया ? आपके पिता के कहते 
का यह मतलब नहों था, बल्कि यह मतछब था कि-- 


" १४०+०क पा -+। +रमठं्रभकममततइलाकखभामककक, 








(१) साथा साया आना साया जञाना-यानी प्रातः काल 
दुकान पर जाओ और शाम को आओ | क्‍ क्‍ 








( २) सर्व मीठा खाना-यानी ग्रम खाना कभी लड़ना नही। 
. (३) देकर कभी न माँगना--यानी हमेशा ज्ेबर गिरा 


रखना ताकि देकर न मांगना पड़े ।”' बस जबसे वह बालक इस 
सत्य अभिप्राय पर चलने लगा कि बच्चा चसा ह 
अनाढय ओर सुखी है| गया । 








॥ ओ शेस्‌ शानि 





॥ 








